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राम तेरी माया दुंद मचावे। 

गति मति वाकी समञ्ञि परे नहि, सुरवर मुनिहि रचः: 
का सेमर के तरबर बदढ़ये, फूल अनूपम बानी । 

केतिक चातक लागि रहे हँ, चाखत सबा उड़ानी । 

कहा खजुर बड़ाई तेरी, फल कोई नहिं पावे। 

गीखम ऋतु आई तुलानी, छाया काम न अवे। 

अपना चतुर ओर का सिखवे, कामिनी, कनक सयानी। 
कहै कबीर सुनो हो सन्तो, राम चरण रति मानी। 


ऋक 


संतो धोखा कासों कहिए। 

गुन मे निरगुन, निरगुन में गुन, बाट छांडि क्यों चहिए। 
अजरा अमर कथे सब कोई अलख ना कथणा जाई।। 

नाहिं स्वरूप बरण नहिं जाके घट घट रह्यो समाई ।। 

प्यंड, ब्रह्मांड कहे सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई।। 
प्यंड ब्रह्मंड छंडिके कथिये कहे कीरा सोई।। 


ऋ कीः 


निर्गुण राम जपहु.रे भाई अविगति की गति लखी न जाई 
चारि वेद जाके सुभृत पुराणा, नौ व्याकरना मरम न जाना।। 
शेष नाग जाके गरुड़ समाना, चरन कंवल कंवला नहि जाना। 
कह कबीर जाके मद नाहीं निज जन बैठे हरि की छंहीं।। 


ग 
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सम्पादव्छीय 


परिवर्तन चिरन्तन सत्य हे। संसृति में परिवर्तन अपरिहार्य है, वह चाहे मानव के निजी जीवन में हो, समाज 
अथवा राष्ट में हो या वैश्विक स्तर पर हो। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लाई टेनीसन का मानना है कि “कोई भी विधान 
अथवा नियम कितना ही अच्छा क्यों न हो दीर्घकाल के उपरान्त विकारयुक्त हो जाता है ओर समाज को भ्रष्ट करने 
लगता हे।* इसलिए मानव समाज में परिवर्तन होते रहना चाहिए। आनन्द नव्यता में है। एकरसता नीरसता एवं 
शुष्कता की स्थिति उत्पन्न करने लगती हे। अल्प परिवर्तन का अनुभव तो हम प्रतिदिन करते हे- प्रातः-संध्या, सुख- 
दुख, आशा-निराशा, सफलता-विफलता आदि परिवर्तन के लघु रूप हं। 

परिवर्तन का प्रत्येक रूप मानव को प्रभावित करता हे ओर उसके आन्तरिक व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड 
जाता है। परिवर्तन का भव्य एवं सुन्दर रूप मन को हर्षित करता हं तो उसका भयंकर स्वरूप हदय को विचलित कर 
देता हे प्रकृति के महाविनाशकारी परिवर्तन लम्बे समय तक मन-मस्तिष्क को विदीर्ण किये रहते हे । 

कविवर पंत ने परिवर्तन को सत्य, शिव एवं सुन्दर माना हे, तभी तो आरम्भ से ही मानव विनाश के उपरान्त 
भी अस्त-व्यस्त शक्ति, ऊर्जा एवं संसाधन को समन्वित कर नव निर्माण अथवा पुनर्निमाण के लिए प्रयासरत रहा हे । 
महाकवि प्रसाद के शब्दों मे- 

शक्ति के विद्युत्‌कण जो व्यस्त / विकल बिखरे हं हो निरूपाय। 
समन्वय उसका करे समस्त / विजयनी मानवता हो जाय। 

समय-समय पर भौतिक, एतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन होते रहे है, होते रहेगे। 

यह त्रिमास भारतीय धर्म संस्कृति एवं साहित्य मे आस्था रखने वाले जन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हे। 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, महावीर हनुमान, महाप्रभु वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, महर्षिं परशुराम, वीर शिवाजी, 
जगदगुरु शंकराचार्य, महाकवि सूरदास, महात्मा बुद्ध, महाराणा प्रताप एवं संत कबीर के प्राकट्य उत्सव सहित 
भगवान शनिश्चर जयन्ती एवं गंगा दशहरा का पावन पर्व भी इसी त्रिमास में हे । इसी त्रिमास में जनकवि नागार्जुन, 
निबन्धकार पं. बालकृष्ण भट जैसी साहित्यिक विभूतियों के जन्मदिवस भी आयोजित होते हं। ` 

श्रमिक दिवस (1 मई) श्रमजीवियों एवं मजदूर के अधिकारो एवं उनकी सुख-सुविधा के लिए उचित प्रयास 
की अपेक्षा करता हे तो विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) हमें पर्यावरण संरक्षण एवं ग्लोबल वार्मिंग को न्यून करने के 
उपक्रम के लिए प्रेरित करता है। वृक्ष, जल एवं मृदा का संरक्षण मानव जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक हे। 
पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक जन का जागरुक होना आवश्यक हे । विकास के लिए प्रकृति का दोहन कितना 
समीचीन है यह प्रश्न विचारणीय हँ 

महापुरुषो, संतो एवं साहित्यकारों की जयन्ती का आयोजन कर हमें युवा पीढ़ी को उनके व्यक्तिगत एवं 
कृतित्व से सुपरिचित कराना ह ताकि वे समाज, राष्ट एवं विश्वहित के लिए चिंतन करें एवं इसके लिए सार्थक 
यास करे। महापुरुषों का अनुसरण करके ही विश्व कुटुम्ब का कल्याण सम्भव हे। विश्व शान्ति एवं अभ्युदय के 
लिए प्रत्येक व्यक्ति की कामना होनी चाहिए- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः / सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु / मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ 





रामसनेहीलाल शर्मा "यायावर", फिरोजाबाद 
पत्रिका का नया अंक मिल गया। कुछ चीजों पर ध्यान गया। सम्मान्य जहीर कुरेशी साहब ने हिन्दी ओर उर्दू-गजल 
की तुलना करते हुए बहुत महत्वपूर्णं बातें कहीं हे परन्तु आश्चर्यजनक रूप से वे हिन्दी गजल का प्रारम्भ दुष्यंत कुमार त्यागी 
से मानते हे । कबीर, अमीर खुसरो का या भारतेदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी भ्रेमधनः जसे तमाम 
रचनाधर्मियों के अतिरिक्त गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही' जसे द्विवेदीयुगीन कवियों की गजलों को दरकिनार कर दिया जाए, 
निराला के गजल-प्रयोगों को छोड़ दिया जाए तो भी दुष्यत से बहुत पहले रामस्वरूप “सिन्दूर' ने लाल किले के कवि 
सम्मेलन से गजलें पदी थीं ओर स्व ° बलवीर सिंह ^रंग' की गजलें तो लोकप्रसिद्ध हं । रंग की एक गजल दे रहा हू - 
आग पानी हुई हई न हुई 
मेहरबानी हुई हुई न हुई 
कौन जाने फिजा-ए-जत्नत में 
जिंदगानी हई हई न हुईं 
आप हों, हम हों, सारा आलम हो 
ऋतु सुहानी हुई हई न हई 
सरफिरे दिल के बादशाहो की 
राजधानी हुई हुई न हुई 
रंग' हाजिर हे बज्मे-दाना में 
कद्रदानी हई हई न हई 
रंग ओषड़ ओर फक्कड़ थे। इसलिए अपने प्रचार पर कम ध्यान दे पाए परन्तु साहित्य के विद्यार्थी उनसे परिचित है 
इस तथ्य से भी कि वे दुष्यंत से बहुत पहले गजलें कह ओर सुना रहे थे ओर जहाँ दुष्यंत की गजलें अनेक स्थलों पर भाषा 
ओर शिल्प के स्तर पर मात खाती दिखाई पड़ती है, वहाँ रंग की गजलें नोक-ओ-पलक दुरुस्त हे। 
दुष्यंत कुमार से कुछ पहले तो स्व ० राजेश दीक्षित ने भी गजल मे एक विलक्षण प्रयोग किया था। उन्होने उर्दू की 
गजलें लिखीं ओर स्वयं ही हिंदी में उसी छंद, उसी बहर ओर पूर्णतः हिंदीकरण करते हुए उसका अनुवाद स्वयं किया। एक 
उदाहरण देता हूं । 


हिंदी 
जन्त इतना रहे आलमे-हिज्र में यों विरह की कथा पर नियंत्रण रहे 
आह निकले न फिर कोई आवाज हो एक उच्छवास ही मात्र अवशिष्ट हो 
शहजहं की नजर थर-थराए नहीं हो प्रकंपित नहीं दृष्टि श्रीराम की 
कत्र मेँ दफन जब उसकी मुम्ताज हो प्रियतमा जानकी जबकि भूमिष्ठ हो 


एसे एक दो नहीं, स्व. दीक्षित जी ने 10 गजलों के प्रयोग किए थे ओर यह दुष्यत के गजल के क्षेत्र मे उत्रने से पहले 
की बात है। जहीर साहब से इस इतिहास को विस्मृत व उपेक्षित कर देने की उम्मीद नहीं थी। 

निराला के भिक्षुक की नितांत नई ओर युक्तिसंगत व्याख्या के लिए भारत.यायावर बधाई के पात्र हैँ । डो. वेदप्रकाश 
अमिताभ ने हिन्दी गजल पर बहुत शोधपरक एवं उपयोगी आलेख लिखा है। नवगीत ने इधर गृहरति के बड़े मोहक ओर 
आत्मीय बिम्ब उकेरना प्रारम्भ कर दिया है। यश मालवीय जी के गीत वही साक्षी देते है। अच्छे व प्रभावी नवगीत, गजलें 
ओर अन्य सभी रचनाएं अच्छी है। आपका चयन पत्रिका को अत्यंत उपयोगी बनाता हेै। 


चन्द्रसेन विराट, इन्दौर 
अंक अत्यंत समृद्ध, पठनीय एवं मननीय हे। चारों विद्वानों के आलेख प्रभावी है। गीत ओर गजलें बराबरी से तुल रही 
हे। अंक की प्रस्तुति भी सुंदर हे। प्रतिनिंब मे साहित्यिक गतिविधियों के सार समाचार ज्ञात हो गए। संक्षिप्त समीक्षां देनी 
पड हे पुस्तकों की आवक अपेक्षा से अधिक दिख रही है। 
राजेन्द्र तिवारी, कानपुर 
समकालीन स्पंदन का नया अंक प्राप्त हृआ। आभार। आपने अंक में शामिल किया एतदर्थ धन्यवाद अंक में 
सहभागिता के कारण गजलों पर “नो कमेन्ट'” ही कहा जा सकता है, जहीर कुरैशी की हिन्दी ओर उर्दू गजल का रिश्ता 
जोड़ने की कोशिश पत्रिका के उदेश्य को समर्थन देती हे, मयंक श्रीवास्तव के गीत अपनी कहन का प्रभाव छोडते है, संक्षेप 
मे एक संवेदन को स्पंदित करने मे सफल अंक हेतु स्पंदन परिवार को हार्दिक बधाई । 
अशोक मिजाज, सागर 
अभी 2 अंक ही मुज्ञ प्राप्त हुए हं, लेकिन पत्रिका ने हाथ में आते ही पुरा पढ़ जाने को मजबूर किया। यह बड़ी बात है । 
गीत, नवगीत, गजलें, नज्मे, कवित्त, कुंडलि्यां, दोहे, कविताएं, हाइकु ओर अच्छे-अच्छे आलेखों से सजी-धजी पत्रिका 
अच्छे कवि ओर गजलकारों की रचनाओं का संगम एक ही अंक में देखने को मिला। यह एक परिपूर्ण पत्रिका है, जो सभी 
विधाओं का सम्मान करती प्रतीत हुईं । रचनाओं का स्तर भी पसंद आया। यह आपके कुशल संपादन, आपकी सोच, पारखी 
नजर ओर आपकी मेहनत का ही प्रतिफल ह । एेसा लगा जैसे सुबह-सुबह किसी भरपूर उद्यान में 2 घंटे सैर की हो ओर तरह- 
तरह के फूलों की खुशबू का आनंद लिया हो। आशा करता हुँ कि ये सिलसिला युं ही चलता रहेगा। साधुवाद! 
डो. मधुर नज्मी, मऊ 
समकालीन स्पंदन के जनवरी-मार्च अंक से मुखातिब हूं। संपादकीय में आप का दो टूक विचार “कविता लिखना 
अपराध नहीं हे किन्तु अ-कारण कविता लिखना बुद्धिमानी भी नहीं है । सच्चा कवि तब तक लेखनी नहीं उठाता जब तक वह 
कुछ लिखने को विवश नहीं हो जाता” लेखन के लिए नसीहत आमेज हे, बगैर आन्दोलित हए लेखन की स्थितियां बनती ही 
नहीं। रचनाशीलता एक संवेदनात्मक जुनून" हे, बगैर “जुनून' के कुछ भी सार्थक संभव नहीं हो पाता। सस्पंदन' के सारस्वत 
प्रयास से कविता-साहित्य की दिशा सुनिश्चित होगी, एेसा विश्वास हे। भारत यायावर का आलेख निराला की भिक्षुक" 
कविता को लेकर काफी आधार-फलक से समन्वित हे। साहित्य की प्रगतिशील विचारधारा ने साहित्य का सिर्फ़ अवमूल्यन 
ही नहीं किया हे, विराट विस्तृति भी दी हे। आलेख को पढ़कर एेसी अनुभूति होती हे। डो ० वेदप्रकाश “अमिताभ' का 
आलेख हिन्दी-गजल का पहला गजल-संग्रह : गुलबहार' अपनी कथन-अभिव्यक्ति ओर तार्किक कसौटी पर काफी वाजिब 
हे। हिन्दी गजल का बुनियादी सूत्र गुलबहार' में पोशीदा हे, डो ० अभिताभ के इस अभिमत “^....जब तक कोई प्रामाणिक 
शोध-कार्य सामने नहीं आता, तब तक गुलबहार' को पहले गजल-संग्रह की मान्यता समीचीन हं ।** पर हिन्दी-गजलकारो 
समीक्षकों को संजीदगी से विचार करना चाहिए। "वातायन स्तम्भ से नई-नई साहित्यिक जानकारियाँ मिलती हे, नए लेखकों 
के लिए जो समञ्ञ-सम्पत्न हे ^स्पंदन' एक बड़ा प्लेटफो्म हे। सधे हए रचनाकारों की उपस्थिति से पत्रिका की आंतरिकता 
ऊर्जस्वल है। समय-समय पर पत्रिका के सौजन्य से होने वाली विचार-संगोष्टिर्याँ, कविता के सरोकारियों को अ-क्षर गति 
देती हँ । ईश्वर यह अदबी सिलसिला काइम रक्खे। 
डो. अनुराधा चंदेल ओस, मिर्जापुर 
समकालीन स्पंदन का अक्टूबर-दिसम्बर अंक 16, प्राप्त हुआ। आभार। अंक में सभी विधाओं को बराबर स्थान दिया 
गया हे। गजल सीखने वालों के लिए गजलों का शास्त्रीय अध्ययन उपयोगी हे। सभी कवियों, गजलकारों की कविताएं, 
गजलें उम्दा है। कविता अपने मन के सच्चे भावों को व्यक्त करती हुई सामाजिक चेतना का विकास करती हं । आगे भी अच्छी 
रचनाएं पढ़ने को मिलेगी इसी उम्मीद के साथ......1 


दीपक गोस्वामी ' चिराग", बहजोई 

समकालीन स्पंदन का जनवरी-मार्च 2017 अंक मिला। आभार। आपने संपादकीय मेँ काव्यं यशसेर्थं कृते 
व्यवहारविदे शिवेतरक्षये सद्यः परमिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशयुजे।। इस श्लोक द्वारा आज की कविता मे संप्रषणीयता के 
गिरते स्तर व आधुनिक कविता की पाठकों से बढ़ती दूरी पर अपना गहन चिंतन व विवेचन दिया है। आचार्य मम्मट ने काव्य 
मे भाव, विचार, कल्पना एवं शैली, चार तत्वों की प्रमुखता स्वीकार की है, परन्तु आज की कविता दिल के बजाए दिमाग से 
लिखी जा रही हे । आपकी यह चिंता वाजिब है, जो आप जैसे संपादक व साहित्यकार ही कर सकते है। 

इस अंक के सभी आलेख बहुत रुचिपूर्णं व ज्ञानवर्धक हें । विशेष रूप से यह निराला का भिक्षुकः कौन है ओर हिंदी 
ओर उदू गजल का रिश्ता। “थाती में हरिवंश राय बच्चन व प्रेरक स्पंदन मेँ महेन्द्र सिंह नीलम की प्रभावपूर्ण रचनाएं है। 
पुण्य स्मरण में पिछले वर्ष में ही दिवंगत हुए साहित्यकार डँ. विवेकी राय, बेकल उत्साही, भवेशचंद्र जायसवाल आदि का 
भी स्मरण उनकी रचनाओं के माध्यम से किया हे। देदीप्यमान नक्षत्र मे मुक्त छंद कविता के सशक्त हस्ताक्षर मुक्तिबोध की भी 
दो रचनाएं पढ़ने को मिली । साधुवाद। इस अंक के सभी गीत्‌/नवगीत, गजल, छद, मुक्तछंद स्चनाएं अच्छी लीं। 
मोतीप्रसाद साहू, अल्मोड़ा | 

समकालीन स्पंदन का जनवरी-मार्च 2017 अंक प्राप्त हुआ। पटृकर मन आनंदित हृआ। गीत/नवगीत में यश 
मालवीय की रचना मन को छ गई। समसामयिक में गौतम अरोड़ा “सरस' की रचनाएं प्रशंसनीय हे । डो. ब्रह्मजीत गौतम का 
कवित्त रीतिकालीन काव्य से अभिभूत लगा। इसके अतिरिक्त थाती" तथा प्रेरक स्पंदन तो आप हर बार लगाते ही हेँ। वे तो 
अतुलनीय हें, जिनका कोई साम्य नहीं । आपके संपादकत्व को प्रणाम! 
बसन्त हेतमसरिया, रामगढ, कैण्ट ( ्ार. ) 

समकालीन स्पंदन पत्रिका का जनवरी-मार्च 2017 अंक मिला। -आभार। अंक सुन्दर बन पड़ा हे। कविताओं का 
चयन काफी अच्छा हे । वातायन के अंतर्गत पुस्तक संबंधी संक्षिप्त परिचय बहुत उपयोगी हे। शुभकामनाएं 


आगामी अंको हेतु रचना (सपरिचय-सचित्र) सादर आमंत्रित हे। 

काव्य की किसी भी विद्या पर आलेखो का भी स्वागत हेै। 

ई-मेल द्वारा प्रकाशनार्थं रचनाटं/आलेख “4०5 प्रियंका रोमन फोण्ट“ मे ही फोटो सहित 
भेजे तथा उसकी टंकित प्रति व अपनी नवीनतम फोटो डाक/कोरियर द्वारा अवश्य भेजे। 

छंद शास्र की कसौटी पर खरी उतरने वाली गजल ही प्रकाशनार्थं भेजें। 

आपकी रचनां अमूल्य हैँ । मानदेय हमारी क्षमता मे नहीं है। 


पत्रिका प्राप्ति की सूचना दे तथा अपनी प्रतिक्रिया से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करे। 


कृपया सहयोग राशि (सदस्यता/विन्ञापन) इलाहाबाद बक मे “समकालीन स्पदन“ के खाता 
सं. 50273124148 (165८1४०. -^114 0212142} मे जमा करे। बैक खाते मे राशि जमा करने 
की सूचना मो. न. 08935065229, 08004550837 अथवा 09415303224 पर अवश्य देने की कृपा 
करे। चेक अथवा ङ्फ्ट “समकालीन स्पदन“ के नाम से जारी करे। 





त्रिलोचन : काव्य के विविध आयाम 


= - डं. राजेश कुमार 
~ » | आधुनिक हिन्दी-कविता के जाज्वल्यमान प्रगतिशील कवि त्रिलोचन के काव्य में विविध आयाम 
र + | अगीभूत हे । जीवन-यथार्थं का स्पन्दन, अंधजडता का विच्छेदन तथा जगत्‌ को शिवत्व प्रदान 
करने का उनका भावोद्रेलन रमणीय अर्थं का बोधक है। सांस्कृतिक चेतना से ओत-प्रोत उनके 
काव्य में लोकजीवन के गहरे यथार्थं का सम्मोहन हे, जिसे पढ़कर जीवन-स्वर के क्रांतदर्शी साधक अपना पथ 
प्रशस्त करते हे। त्रिलोचन के काव्य में सांस्कृतिक नवजागरण की विराट्‌ चेतना का स्वर मनुष्यता के उन्नयन का 
संवर्दधक हे। एक साथ इतनी विशेषताएं समाहित कर अपने काव्य को सहजता से आगे बढ़ाना त्रिलोचन जैसे काव्य- 
साधक के ही वश की बात हे । त्रिलोचन के यहाँ धरती का अनुराग घनीभूत हे । इसी कारण उनकी कवितां जीवन- 
संघर्ष के निरूपण का स्वर निनादित करती हेँ। अपने काव्य की वेचारिक संचेतना को कवि ने अपने प्रथम काव्य- 
संग्रह “धरती' मे अभिव्यक्त किया हे, जहाँ जीवन-संघर्ष के महानायक उसके लिए प्रेरक आलंबन की भूमिका में 
आते हे। त्रिलोचन की कविता उस वर्गं की हिमायत करती हे, जो अत्याचारं का प्रतिवाद करता हे। अत्याचार न 
करना ओर न सहना दोनों स्थितियां कवि के लिए ग्राह्य हे । उसकी कविता में संघर्षशील आलंबन का स्तुतिगान हे, 
जह जीवन-स्वर की साधना का ओजस्वी बिम्ब हे। कवि बिना नाम लिये चन्द्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचन्द्र 
बोस तथा भगतसिंह जैसे महानायकों को याद करता हे तथा कविता के स्तर को नूतन तेज से आलोकित करते हए 
अपने विचारो ओर भावों की ओजस्विता का उद्घोष करता हे 
“जिन लोगों ने संघर्षो मे कभी हार को हार न माना 
मरते रहे परंतु जिन्होने मृत्यु-प्रहार प्रहार न माना 
जिनके अप्रतिहत साहस की क्षण-क्षण लिखते रहे कहानी 
मे सगर्व-सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हू। 
जिन लोगों ने जीवित रहते कभी न अत्याचार सहा हे .. 
अत्याचार से नहीं जिनका रंच मात्र सम्बन्ध रहा है 
जिनका तेज तेज ओरो का बन्धु-भाव से रहा बढ़ता 
मेँ सगर्वं सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूं"! 
आज कविता ओर आलोचना में विमर्शं की पुकार गूँज रही हे। तथाकथित देहवादी स्त्री के नग्न रूप के 
उपभोग की बात करने में गर्व का अनुभव कर रहे हे। स्त्री की सामाजिक भूमिका के प्रति इन बुद्धिवादियों का 
विचारोद्रेलन मौन साध लेता हे। भारत में नर नारी के स्वस्थ प्रेम को गार्हस्थ्य जीवन में अनुभूत करने की परंपरा रही 
है| यह परंपरा नर-नारी के सामाजिक उन्नयन को अनुशासित करती रही है । 
नर-नारी के पारस्परिक आकर्षण को प्रेम की भाषा में ति" कहा जाता है। त्रिलोचन के काव्य में एक ओर नारी 
के स्वस्थ स्वरूप का चित्रण हे, तो दूसरी ओर नारी के प्रति उनका श्रमशील दृष्टिकोण भी ओजस्विता के साथ 
भासमान है। पत्नी" को लेकर लिखी गई उनकी कुछ कविताएं आधुनिक हिन्दी-कविता में बेजोड हे । भारतीय नारी 
अपने अर्थाभाव में अपने पति के पास बैठकर चिंता का इजहार करती है । त्रिलोचन स्वयं भुक्त-भोगी है । तभी उन्हें 





अपने मित्र की परिणीता की फोटो देखकर पत्नी शास्त्राणी की याद आती हे। खाट के सिरहाने बैठकर माथे पर हाथ 
पसारने का बिंब लाक्षणिक भाषा मेँ सब कुछ कह देता है-- 


“मँ जब कभी अकेला बिलकुल हो जाता हूं 
ध्यान तुम्हारा आता हे लय हो जाता हूं 
ओंखें मदे तुम्हें देखता हू : 

तुम आती हो ्‌ 

पास खड़ी हो कर 

मुसकाती कहती हो : 

कहो काँ से आये हो परदेसी 

केसा हँ घर-वार तुम्हारा 

तुम्हे खबर हे ? 


दृश्य बदलता है 

कि देखता हूं फिर 

मेँ बीमार खाट पर लेटा हूं मन-मारे 

सिरहाने बैठी हो तुम माथे पर अपना हाथ पसारे 
पूछ रही हो 

(दृग में चिंता, वाणी में विश्वास अटल है) 
अब कैसी तबियत हे! 


आज तुम्हारी याद मुञ्चे आई हे | 

बहत दिनों के बाद तुम्हारी याद आज आई हे 

एक मित्र हँ 

अभी-अभी बस व्याह हआ है 

अपनी परिणीता का फोटो दिखा रहे थे 

दिखा रहे थे, बता रहे थे 

आज तुम्हारी याद मुञ्चे आई हे 

देख गया इतिहास कि जब से एक सूत्र मे हम दोनों है 1“ 

त्रिलोचनजी ने अपनी कई कविताओं में स्वयं का आलोचन किया हे। उनके संघर्षशील कवि-हृदय की तान 

उन्हें पढ़कर सुनी जा सकती है। "विरोधाभास" सोनिट मेँ कवि स्वयं के संघर्ष को तटस्थता से व्यक्त करता हे, जहां 
समाज के कुत्सित लोगो को संकेतिक लाक्षणिक भाषा मेँ विरूपित किया गया हे। यहो कवि का उत्साह जीवन- 
शक्ति से आप्लावित है। गहनतम निराशा में प्रगतिशील बने रहने का ढंग कवि की जिजीविषा का बोधक हे। 
संघर्षशील बिम्बं से जीवन-यथार्थ का निरूपण करने मे कवि दक्ष हे। प्रस्तुत सेनिट' कवि के संघर्ष का साक्षी हे- 





“एक विरोधाभास त्रिलोचन है, मे उसका 
रंग-ढंग देखता रहा हू, बात कुछ नई 

नहीं मिली है, घोर निराशा में भी मुसका 
कर बोला, कुछ बात नहीं है, अभी तो कई 


ओर तमाशे मँ देखृंगा, मेरी छाती 

वज्र की बनी है, प्रहार हो, फिर प्रहार हो, 
बस न कहंगा, अधीरता है मुञ्ञे न भाती, 

दुख की चढ़ी दही का स्वाभाविक उतार हो, 


संवत्‌ पर संवत्‌ बीते, वह कहीं न टिहटा, 
पवि मे चक्कर था, द्रवित देखने वाले थे, 
परास्त हो यहाँ से हटा, वहो से हटा, 

` खुश थे जलते घर से हाथ सेंकने वाले, 


ओरों का दुख-दर्द वह नहीं सह पाता है 
यथाशक्ति जितना बनता है कर जाता है, "° 
ठेसे बहुत कम कवि होगे, जिन्होने अपने व्यक्तित्व का यथार्थ सादगी से व्यक्त किया हो। त्रिलोचन ने स्वयं को 

लक्षित कर कुछ सोनेट लिखे है, तो कहीं उन्होने त्रिलोचनः नामका अन्य पुरुष मेँ प्रयोग किया हेै। चीर भरा 
पाजामा, छेदो वाला कुर्ता, रूखे बाल, यह सब होते हुए भी कवि की वाग्धारा का प्रवे प्रेरित करता हे। देह की 
दीनता के बावजूद कवि के मन की शक्ति अपरिमित है। उसकी वाग्धारा भ्रमग्रस्त मनुष्यों को पार करती हे-- 

“चीर भरा पाजामा, लट-लट कर गलने से 

छेदो वाला कुर्ता, रूखे बाल, उपेक्षित 

दादी -मंछ, सफाई कुछ भी नहीं, अपेक्षित 

यह था वह था, कौन रुके ठहरे, ठलने से 

पथ पर फुर्सत काँ, सभा हो या सूनापन 

अथवा भरी सड़क हो जन-जीवन-प्रवाह से 

ञ्िञ्चक कहीं भी नहीं, कहीं भी समुत्साह से 

जाता है, दीनता देह से लिपटी हे, मन 

तो अदीन है, नेत्र सामना करते ह, पथ 

पर कोई भी आए, ओजस्वी वाग्धारा 

बहती है, भ्रम-ग्रस्त जनों को पार उतारा 

करती है, खर आवर्तो मे ले ले कर मथ 


देती है मिथ्याभिमान को, यही त्रिलोचन 
है, सबर्म, अलगाया भी, प्रिय है आलोचन, 


त्रिलोचन ने कहीं-कहीं त्रिलोचन" शब्द का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। त्रिलोचन ने संघर्ष किया, अपराजेय 

जिजीविषा से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कभी भीख नहीं मां गी। इसके बावजुद त्रिलोचन ने एक 
सोनेट में रहस्य के रूप में स्वयं के नाम का उपयोग किया है । यहाँ (त्रिलोचनः प्रतीकात्मक है, जो किसी ओर के 
लिए हे । दूसरे के नाम देने से कविता का स्तर नीचा होता। त्रिलोचन ने अपना नाम देकर दूसरों की चोट को खुद 
ज्ञेला है, यह उनके बड़्प्पन की बात हैँ 

“भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल 

जिसको समञ्चे था है तो है यह फौलादी, 

ठेस-सी लगी मुञ्चे, क्योकि यह मन था आदी 

नहीं, ज्ञेल जाता श्रद्धा की चोट अचंचल, 

नहीं संभाल सका अपने को, जा कर पूछा 

भिक्षा से क्या मिलता है, “दुनिया में जिसको 

अच्छा नहीं समञ्ञते हे करते हे, छा 

पेट काम तो नहीं करेगा,' भुञ्जे आपसे 

एेसी आशा न थी,* (आप ही कहें क्या करू, 

खाली पेट भरू, कुछ काम करूं कि चुप मरू, 

क्या अच्छा है,* जीवन जीवन है प्रताप से, 

स्वाभिमान ज्योतिष्क लोचना मे उतरा था, 

यह मनुष्य था, इतने पर भी नहीं मरा था,” 

आत्म-व्यंग्य करना अति दुष्कर कर्म है, क्योकि आत्म-व्यंग्य मेँ तटस्थता रख पाना चुनौती की तरह हे। 

त्रिलोचन सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम्‌ के पक्षधर हँ । यथार्थं के प्रति उनका प्रेम गहरा है । आडंबर ओर अंधश्रद्धा का 
प्रतिवाद उनकी कविताओं में प्रखरता से ध्वनित है। समाज के जीवन में जो अवरोध हैँ, उन्हें दूर करने की प्रबल 
इच्छा कवि के लिए अभीष्ट है-- 

ओरों की ही नही, हंसी मेने अपनी भी 

खूब उड़ाई हे, मेँ तो खोजा करता हू 

किधर बढ़ रहा है आडंबर, कब डरता हूँ कहीं किसी से, 

कुछ एेसा हे अपना जी भी 

ल्ूठ, दंभ, छल, द्वेष, घृणा का काला पर्दा 

फाड़ बिना नहीं सुख पाता, मेँ यथार्थ का 

संग चाहता हूं जो जमा हआ है गर्दा 

सामाजिक जीवन समाज पर वह ञ्जड़ जाए, 

सहज प्रसन्न रूप सबका हो, सब की भाषा 


कंठ कंठ से खुले ओर पूजे अभिलाषा 

निर्विरोध नूतन जीवन की छवि गढ़ जाए 

बाल किरण सी आंख आंख मे, भूले-भटके 

रास्ता पाए, गत्वर कोई कहीं न अटके, ”“ | 

त्रिलोचन की छोटी कविताओं मे भी पुरुषार्थ को व्यंजित करने की प्रबल स्पर्धा है। मन को प्रबल रखने से 

शरीर की जिजीविषा विकसित होती है। बड़े-बड़े मनोविज्ञानी तथा दार्शनिक मन की अपराजेय जिजीविषा को जीवन 
के लिए अनिवार्य मानते हे । त्रिलोचन की कविता थके-हारे व्यक्तियों के लिए संजीवन-मंत्र की तरह ह। पथ पर 
निरंतर चलते रहने से ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मनःशक्ति के उद्बोधन से ही सिद्धि-सफलता संभव है, 
क्योकि संसार मे मन से ही विजयश्री का वरण किया जा सकता हे- 

“अगर हार कर विचलित हो कर तुम उद्यम को छोड न बेठे 

यह जीवन है, इसे जीवनी-शक्ति कहा करती है दुनिया 

बाधाएं तो पथ का धन हँ 

बंधु, पराजय भी मिलती हे किसी वीर को समर-भूमिमें 

उद्योगी को जीवन में क्षण-क्षण प्रयोग करना पडता हे 

गिर-गिर कर उठना पड़ता है, उठ-उठ कर चलना पड़ता हे। 

तुम्हे तुम्हारी सासे ही आने-जाने का अर्थ बतातीं 

पूर्णं चेतना से जीवन का संजीवन प्रिय मंत्र सिखातीं 

संग साँस के चलते-चलते, हाथ चला कर, पैर चला कर 

अपने प्रेय श्रेय तक, प्रिय हे, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ 

तन तो मन काएक यंत्रहे 

सिद्धि-सफलता, मनःशक्ति के उद्बोधन का मूल मंत्र है 

तुम मन को निर्बल न बनाओ, हारो तो मत उसे हराओ 

गिर कर स्वयं उसे न गिराओ 

उसे उठाओ सबल बनाओ 

मन से ही संचालित जग के निखिल तत्र है|” 

त्रिलोचन की कविताएं लोकधर्मी चेतना से ओतप्रोत हे । उनको किसी संकुचित घेरे में नहीं बांधा जा सकता 

है। सम्पूर्णं पृथ्वी कवि का घर है; जो विश्व-दृष्टि की उसकी चेतना है। उसका स्वरधारा में आर्ष ऋषियों की-भी 
व्यंजना है। सबके सुख की कामना कवि को प्रिय है-- | 

“लंबी सास लेकर 

बैठ जाता हूं ओर 

ऊंचे स्वर में 

बोल पड़ता हूं मे 

सर्वे भवन्तु सुखिनः“ 


कविताओं से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। शब्दों की अर्थच्छाया से मानव आगे बढ़ता है। शब्द कीं 
शक्ति से ही मानव विराट्‌ से संबंध जोड़ता हे। शब्द की शक्ति अपरिमित है। ऊर्जस्वित कविताओं की अनिवार्यता 
जीवन के लिए महत्वपूर्णं है। कविताओं से त्रिलोचन को बहुत प्यार है। कविताओं को हाथ ओर पांव मानना 
त्रिलोचन के कवि-व्यक्तित्व की सार्थकता है-- 


“कविताएं 
सपनों के संग ही 
जीवन के साथ हैँ 
कभी-कभी पाँवहैँ 
कभी-कभी हाथ हँ ।**" 
काव्यरूपो में विविध प्रयोग करने वाले त्रिलोचन ने पुराने तथा क्लासकीय काव्यरूपो मे भी सर्जना की हे। 
महात्मा तुलसीदास की तरह उनका जीवन-दर्शन विश्व-मानवता के अभ्युदय का हे। कवि शमशेर के शब्दों में वे 
धरती के कवि हैँ, सहजता जिसका प्राण है-- 
“तुमने धरती" का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण हे । 
छन्दो के क्षत्र मेँ भी कवि के निजी मौलिक प्रयोग हैँ, जिन पर पाठकों को गर्व होना चाहिए। “चम्पा काले-काले 
अच्छर नहीं चीन्हती' कविता मुक्त छन्द की उत्कृष्ट कविता है, जिसका बनाव ओर कसाव रोला' छंद के आधार पर 
शास्त्रीय है। मुक्त छंद भी वही लिख सकता है, जो छंद के सिद्धांत को जानता हो। “धरती" में त्रिलोचन ने प्रोज 
पोएटरी के भी विविध प्रयोग प्रस्तुत किए है । मेरी दृष्टि मेँ धरती श्रेष्ठ काव्य-ग्रन्थ हे। छोटी से छोटी कविता में 
भावोँ-विचारों को विस्तृत अर्थ देने की कला में कवि सिद्धहस्त हे। त्रिलोचन ने सोनेट में भी मौलिक प्रयोग किए हे। 
आधुनिक हिन्दी-कविता के इस कवि को आधुनिक तुलसीदास कहना तात्त्विक दृष्टि से ओचित्यपूर्ण हे। 
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समकालीन हिन्वी गजल : परम्परा एवं प्रयोग 


- जसदीप मोहन 
शजल शब्द अरबी भाषा का हे जिसका अर्थ प्रेमिका से वार्तालाप है। इसमें प्रायः 5 से 11 शेर 
होते हं । सारे शे'र एक ही रदीफ़ ओर विभिन्न काफियों में होते हैँ । हर शे'र का मजमून अलग होता 
हे । पहला शे'र मतला कहलाता ह जिसके दोनों मिसरे सानुप्रास होते है ओर अन्तिम शे'र मक्ता 
कहलाता है । जिसमे शायर अपना उपनाम लाता है ।'' 

भारतीय परिवेश मे गजल की उक्त परिभाषा पांच-छः दशक पहले तक तो उचित प्रतीत होती थी, परन्तु 
कालान्तर में गजल ने अपने विषय क्षत्र मेँ अभूतपूर्वं व्यापकता हासिल कर ली ओर यह परिभाषा केवल शब्दार्थ हो 
कर रह गई क्योकि अब हर उस भाव ओर विषय पर गजल लिखी जा रही है जो मानवीय संवेदना तथा जीवन को 
प्रभावित करता हे। अतः नई परिभाषा श्री वीनस केसरी के शब्दों मेँ इस प्रकार दी जा सकती है 
“शजल वह पद्य रचना हे जिसमे अरुज के अनुसार बहर ओर वजन का ध्यान रखते हए रदीफ़, काफिया को 
निभाते हए कुछ अशआर हों जो कहन के लिहाज से स्वतंत्र हों व जिसका भाव पक्ष मानवीय संवेदना ओर जीवन 
दर्शन के किसी एक या अनेक पक्षों को इंगिताों में प्रकट करता हो। इंगितों से आशय यह है कि नियमों को निभाते 
हुए जो बात कही जाए वह बिल्कुल स्पष्ट न होकर रुपकों, प्रतीको के एक इने पर्दे से ढकी हो 1” 
समकालीन हिन्दी गजल - परम्परा 
गजल काव्य विधा ने भारत में 1000 वर्षो का लंबा सफ़र तय किया हे। अरबी-फ़ारसी से उर्दू मे होती हुई 
गजल हिन्दी मं प्रविष्ट हई । भारत में गजल को अवतरित करने वालों मे अमीर खुसरो का नाम सदैव स्मरण किया 
जाता रहेगा। तुगलक वंश के राजदरबार के राजकवि अमीर खुसरो की गजलों पर सादी शीराजी का विशेष प्रभाव 
दिखाई देता है। सईद नफीस ने सर्वप्रथम “दीवान-ए-कामिल' अमीर खुसरो शीर्षक से उनकी गजलें संपादित की। 
इन गजलों मे से ड. भोलानाथ मिवारी ने अमीर खुसरो की एक गजल का उल्लेख किया हे जिसमें एक पंक्ति 
फारसी में की है ओर एक हिन्दी मे है । इस गजल की मधुरता ओर सुकोमलता उल्लेखनीय है- 
जे हाले मिसकीं मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाय बतियां 
कि ताबे हिजरां न दारमे जाँ, न लेह काहे लगाय छतिरयां 
` शबाने-हिजरां दराज चूं जुल्फ़े-रोजे-वसलत चूँ उग्र कोतह 
सखी पिया को जो मेँ न देख ते केसे काट अंधेरी रतिर्या ।' 
एम. ए. गनी ने हिस्टरी ओंफ पर्शियन लँग्वेज एण्ड लिटरेचर एट दि मुगल कोर्ट" में कबीर को हिन्दी का 
पहला एेसा कवि माना ह जिसने गजल की रचना की । कबीर की गजल की संक्षिप्त बानी द्रष्टव्य है 
हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या 
रहं आजाद या जग में हमन दुनिया ये यारी क्या 
कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर.कर दिल से 
जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोञ् भारी क्या! 
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हिन्दी गजलों के वर्तमान (आधुनिक) काल में गजल लेखन का आरम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के काल से माना 
जा सकता हे (1850-1885 ई ०) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त उस काल खण्ड मेँ प्रताप नारायण मिश्र, 
चौधरी प्रेमधन तथा गोपाल लाल “गुल' ने भी हिन्दी की गजलें लिखीं। भारतेन्दु !हस्चिन्द' ओर ^रसा' दो नामों से 
गजलें लिखते रहे। चन्द अशओआर प्रस्तुत हँ 
वक्ते रुखसत जो आए वाली पर 
खून रोये गले लगा करके 
दोस्तो कौन मेरी तुरबत पर 
रो रहा है रसा-रसा करके (रसा उपनाम का प्रयोग) 
मिल जाएंगे हम कुज में मौका जो मिलेगा 
गलियों में हमारे सदा आना नहीं अच्छा 
हरि चन्द तुम्हारे ही हँ हम सभी तरह से ्‌ 
यों अपने गुलामों को सताना नहीं अच्छा (हर्चिन्द उपनाम का प्रयोग) 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद बदरीनारायण चौधरी श्रेमधन' (1855-1930 ई०) प्रसाद, श्रीधर पाठक, राष्ट 
कवि मथिलीशरण गुप्त (1889-1964 ई०) ओर हिन्दी के विद्रोही कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (1896- 
1961 ई०) ने भी हिन्दी गजलें लिखीं। इन कवियों के कुछ शे^र निम्नलिखित है 
तेरे इश्क्र में हमने दिल को जलाया 
क्सम सर की तेरे, मजा कुछ न आया. ...... प्रेमधन ` 
सरासर भूल करते है, उन्हें जो प्यार करते है 
बुराई कर रहे हैँ ओर अस्वीकार करते हँ 
उन्हें अवकाश ही इतना कहँ हे मुञ्जसे मिलने का 
किसी से पचछछ लेते हैँ, यही उपकार करते हैः ....... जयशंकर प्रसाद 
अगर तू डर के पीछे हट गया तो काम रहने दे 
अगर बढ़ना है आगे की ओर तो आराम रहने दे 
बिगड़ कर, बनते ओर बनकर बिगडते एक युग बीता 
` परी ओर शाम रहने दे, शराब ओर जाम रहने दे।° ........ निराला 
दुष्यन्त से पूर्वं बलबीर सिंह रंग, त्रिलोचन शास्त्री, रामावतार त्यागी (1925-19) ओर शमशेर बहादुर सिंह 
के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनकी गजलों पर भी उर्दू भाषा की छाप रही है ओर उर्दू गजलों की तरह उनकी 
गजलों का भी मूल स्वर रोमानी था। उनकी गजलों के अशआर के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हँ | 
अब मुज्ञ प्यार से डर लगता है 
उसके इजहार से डर लगता है 
वक्त का क्या हे गुजर जाएगा 
उसकी रपफ्तारसेडरलगताहै = बलबीर सिंह ^रगः 
अंधेरी रात है, मै हूं अकेला दीप जलता है | 
हवा जग-जग के सोती है पथिक अब कौन चलता है ......... त्रिलोचन शास्त्री 


समकालीन स्पदन “~ 13 


अपने दिल का हाल यारो, हम किसी से क्या कहं 

कोई भी एेसा नहीं मिलता जिसे अपना कहें 

हो चुकी अब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां 

उनकी फरमाइश हई, फिर इसको दोबारा कहं ` ...... शमशेर बहादुर सिंह 

हिन्दी गजल का आधुनिकयुग (जिसका रचना काल 1960 ई0 से शुरु हआ उसकी विकास यात्रा का 
अत्यधिक महत्वपूर्ण युग रहा हे। इस युग के गजलकारो ने उर्दू, हिन्दुस्तानी एवं शद्ध हिन्दी भाषा मे गजलें स्चीं। 
इस युग में हिन्दी गजल की अगुवाई (प्रतिनिधित्व) दुष्यत कुमार ने की। उनकी गजलें लोकप्रिय हुई । उन्होने हिन्दी 
गजल की पहचान ही नहीं बनाई बल्कि उनके भविष्य की नीव भी रखी। दुष्यत, शब्दों को जिन्दा इंसानों जैसी 
शख्सियत प्रदान करते हे। 

डों० सरदार मुजाबर ने .अपनी समीक्षा एवं शोध परक पुस्तक "दुष्यन्त कुमार की गजलों का समीक्षात्मक 
अध्ययन में दुष्यन्त कुमार के गजल संग्रह “साये में धूप' के विषय में लिखा हे, “साये में धूप" का नामकरण ही 
अपने आप में एक प्रतीकात्मक नामकरण लगता हे। प्रतीकात्मकता के साथ-साथ उसमें एक तरह का व्यंग्य भी छिपा 
हआ हे। दरख्त भी हे ओर उसका साया भी हे फिर भी उसमें धूप लगती हे । मूलतः साया व्यवस्था का प्रतीक बन कर 
आया हे तो धूप" अव्यवस्था एवं अशान्ति का माहौल को दर्शाती हे । 

“इस गजल संग्रह मे 52 गजलें संग्रहित हे । इस संग्रह के प्रकाशन से दुष्यंत कुमार गजल के क्षेत्र मेँ छा गए 
हें । आम आदमी की पीड़ा, राष्ट चिंतन, लोकतन्त्र का गला घोंटने वाली परिस्थितियों एवं सामाजिक विद्रूपताओं को 
दुष्यत कुमार ने अपनी गजलों का केन्द्र बनाया” 

कल नुमाइश मे मिला वो चीथड़े पहने हए 

मैने पृछा नाम तो बोला कि हिन्दुस्तान है 1" '“ 

हो गई हे पीर परबत सी, पिघलनी चाहिए 

इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए 

मेरे सीने मे नहीं तो तेरे सीने में सही 

हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।'” ° 

भारतेन्दु रसा से लेकर शमशेर बहादुर सिंह तक की गजलें हिन्दी गजल की जमीन तैयार जरुर करती हे। 
लेकिन वे परम्परा नहीं बनती, परम्परा बनती हे दुष्यंत की गजलें । चूकि दुष्यत की गजलों से हिन्दी गजल प्रभावित 
होती हे ओर इसी मुक्राम से हिन्दी गजलों का सफर शुरु होता हे। 
समकालीन हिन्दी गजल : प्रयोग 

दुष्यन्त कुमार के बाद के काल में हिन्दी गजलों के लेखन में तीत्र गति से विकास हआ हे। जहाँ उदू की 
नेस्तालीक लिपि में लिखी जा रही गजल को बिना किसी विशेषण के मात्रः गजल ही कहा गया है । वँ इसी के 
समानान्तर देवनागरी लिपि में लिखी जा रही गजल को हिन्दी विशेषण लगाकर पुकारा जाता रहा है। इस विधि के 
लिए एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का भी आविष्कार अपने आप होता चला गया है। इस काल मेँ हिन्दी 
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गजल लिखने वालों की संख्या हजारों तक जा पहुंची है। जैसा कि पहले कहा गया है शिल्प की दृष्टि से कुछ 
गजलकार उर्व की बहरों को आधार बनाते हँ ओर अधिकतर गजलकार हिन्दी के परम्परागत छन्दां को। कुछ प्रमुख 
ओर उल्लेखनीय हिन्दी, गजलकारों के नाम इस प्रकार है, सर्वश्री गोपाल दास नीरज, रामदरश मिश्र, शेरजंग गर्ग, 

त्रिलोचन शास्त्री, रुद्रकाशिकेय, भवानी शंकर, कुंअर बेचैन, चंद्रसेन विराट, बेढब बनारसी, सूर्यभानु गुप्त, जहीर 
कुरेशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, ज्ञान प्रकाश विवेक, गिरिराज शरण, अग्रवाल, नूर मुहम्मद नूर, विज्ञान त्रत, 

अदम गौडवी, ओम प्रकाश सिंह, उपेन्द्र कुमार, माधव कौशिक, वशिष्ट अनूप, डा. उर्मिलेश, डा. रोहिताश्व 
अस्थाना, कमलेश भद्र कमल, हरे राम समीप, केशव शरण, रउफ, देवेन्द्र आर्य, धर्मेन्द्र गुप्त साहिल', डा. 

भारत गोड, महेश जोशी, राजगोपाल सिंह, राजेश रेडी, विनय मिश्र, अशोक अंजुम, दरवेश भारती, श्याम सखा 
श्याम, अनिरुद्ध सिन्हा, ओम प्रकाश, इन्दिरा शबनम, गौतम राजरिशी, महेश कटारे “सुगम', दीक्षित दनकोरी, 

अनु जसरोटिया, वीनस केसरी, मयंक अवस्थी, तुफेल चतुर्वेदी, अशोक रावत, राकेश मधुर सोनी, हस्ती आदि 
उल्लेखनीय हस्ताक्षर ह । कुछ अशआर देखिए- 


भाव ऊँचा चढ़ा देख कर 

लोग रिश्ते भुनाने लगे। - चन्द्रसेन विराट 

इस शहर में एक टुकड़ा धूप मुश्किल हो गई 

आस्था रही में बिक जाने के काबिल हो गई। - जहीर कुरेशी 

रिश्तों के आइने जहा टूट हँ बार बार। | 

उन स्वार्थो की एक बेरहम चद्धान है शहर। - गिरिराज शरण अग्रवाल 
जहां इन्सान की ओकात से दौलत बड़ी होगी 

महल तनकर खड़े होगे, ञ्जुकी हर ्ोपड़ी होगी। - कुंअर बेचेन 

मेरे दिल के किसी कोने मे, इक मासूम सा बच्चा 

बड़ों को देखकर दुनिया, बड़ा होने से डरता हे। - राजेश रेडी 


जब हम समकालीन हिन्दी गजल में प्रयोग की बात करते हँ तो देखते हँ कि आज गजल की स्थितियों में तेजी 
से बदलाव आ रहा है। वह देश की ज्वलंत समस्याओं से सीधे सामना ही नहीं कर रही बल्कि इस परिवर्तनकारी 
समाज की गतिविधियों, सीमाओं ओर समस्याओं मेँ भी हिस्सा ले रही है। देश में कम्प्यूटर क्रान्ति, केबल ओर 
इलैक्टानिक मीडिया का अनन्त प्रचारप्रसार, भू-मंडलीकरण के बढ़ते हए दबाव, राजनीति में छोटे-छोटे दलों का 
(्ेत्रीय) उदय, दलित आन्दोलन का समाज, राजनीति ओर साहित्य में विस्तार, अंडरवल्ड ओर माफियाओं का 
बढ़ता प्रभुत्व क्रमशः पत्नोन्मुख व्यवस्था, चाटुकारिता का बोलबाला, प्रशासन की नपुसंकता, कानून व्यवसथा की 
दुर्गति, सामाजिक स्तर पर आदमी का आत्मकेन्द्रित ओर स्वार्थी होते चलना इस तरह के नाना बदलाव समकालीन 
गजल के परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करते है । हिन्दी के गजलकार न केवल इन सारी स्थितियों से सीधे रु-ब-रु होते हे 
वरन्‌ उन्हें संवेदना का अभिन्न हिस्सा बनाकर गजल मेँ अभिव्यक्त कर रहे हें। मध्यमवर्गीय जीवन की त्रासदी का 
पग-पग पर गजलकार को गहरा अनुभव है- 
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रोज खाली हाथ जब घर लोटा जाता हुं मे 
` मुस्कुरा देते हँ बच्चे ओर मर जाता हूँ मे राजेश रेड़ी 

आज हिन्दी गजल में जो प्रयोगधर्मिता अपनाई जा रही हे उसने गजल को एक नई दिशा प्रदान की हे। 
बदलाव प्रकृति का नियम हे। समय के साथ साथ आज की गजल समाज के आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, 
मनोवेज्ञानिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक इत्यादि सरोकारों से वा-बस्ता हो रही है जो कि गजल के लिए शुभ ओर सुखद 
अनुभव ही हे। आज हिन्दी गजल में स्त्री-विमर्श सरीखे विषयों पर शोध होने लगे हँ जिससे हिन्दी गजल आलोचना 
के क्षत्र में बेहतर अपेक्षाएं की जा सकती हे, इसी तरह गजल जो, ओरतों के बारे में बातचीत के अर्थ में पैदा हुई थी 
आज स्त्री की अस्मिता के लिए मुखर हो रही हे । 


धीरे-धीरे वो कुशल नृत्यांगना बन गई 

वक्त ने उस एक ओरत को नचाया है बहुत - जहीर कुरैशी 
ओरत टांमी गयी, शो-केस में रखी गयी 

लोग थे खामोश पर बाजार मुस्कराता रहा - ज्ञान प्रकाश विवेक 


“इसी प्रकार सोशल मीडिया में हिन्दी गजल का पदार्पण ओर फेसबुक व ्लोग्ज पर विद्यमान हिन्दी 
गजलकारों में प्रिण्ट मीडिया के स्थापित गजलकारों से लेकर बिल्कुल नयी पीढ़ी के युवा गजलकार तक हजारों की 
संख्या में मौजूद हेँ। ये गजलें शोषित उत्पीडित भारतीय जनता के दुख-दर्द को वाचा देती हे । अमीरी-गरीबी के 
फर्क, साम्प्रदायवाद, उपभोक्तावाद, भाषावाद, महानगरवाद ओर नगरवाद, अन्धविश्वास, रुडियां, उद्योगवाद, 
व्यापारवाद, धार्मिक कट्टरता, रिश्वत, सरकारी शोषण, भ्रष्टाचार, आदि को खुलेआम बेनकाब करती हे। साथ ही 
आम आदमी की लाचारिर्याँ, घुटन, अजननीपन, महानगरीय त्रासदी, असन्तोष, आक्रोश, अपनों की अपनों से 
जटोजहद व तथाकथित उजालों के पीछे के सच भी इनमें दृष्टिगोचर होते हे 1""“ 

सोशल मीडिया ने हिन्दी गजल को न केवल सुधी पाठक दिये अपितु उत्सावहर्धन के लिए प्रशंसक ओर 
रिप्पणीकार, परिमार्जन के लिए समीक्षक, संवर्धन के लिए स्त्रोत ओर गजल गोष्ठी के लिए एक वैश्विक मंच 
प्रदान किया। इण्टरनेट पर हिन्दी की वेब पत्रिकाओं, हिन्दी ब्लाग्जञ व फेसबुक, ट्विटर, गगल प्लस, लिंकडडन, 
माय स्पेस, आरकुट जेसी सोशल नेटवर्किग साइट्स की शुरुआत के माध्यम से साहित्य समृद्ध हुआ। हिन्दी गजल 
के विकास में ये वेब पत्रिकाएं योगदान दे रही हँ- समालोचना, छन्द प्रभा, रचनाकार, अनुभूति, अक्षर पर्व, 
जानकीपुल, आखर कलश, परिकल्पना, नव्या, हिन्द-युग्म, अभिव्यक्ति, सृजनगाथा, वयवृक्ष, सृजन, लेखनी, 
गर्भनाल, साहित्यशिल्पी आदि। 

फेसबुक व न्लागज के जरिये कई प्रवासी गजलकार भी हिन्दी गजल यात्रा मे अपना योगदान दे रहे हे जिनमे 
चाँद हदियाबादी, महावीर शर्मा, प्राण शर्मा, पूर्णिमा वर्मन, श्रद्धा जेन, तेजेन्द्र शमां इत्यादि प्रमुख हे। 

“आज हिन्दी गजलकार बेचैन हैं। वे अपने नये समय के बदलते मिजाज को गजल में प्रस्तुत करना चाहते हे। 
इसलिए पहले वे हिन्दी गजल की उस जडता को तोड़ रहे है जो एक जैसा पन पैदा कर रही थी। जो बेचेहरा ओर 
दोहराव का चेहरा बन गई थी। इन गजलकारो ने सीमाओं ओर कमजोरियों ओर गजल के बीच पुराने पड़ चुके 
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विषयों को जांचा-परखा। इस तरह गजल मेँ बदलाव की सूरत पैदा की।*“'" नवोदित गजलकारों का भी यह फर्ज 

बनता है कि वे अपने पुरोधाओं से गजल की बारीकियों को समञ्जन में कोताही न करें क्योकि गजल वह विद्या है जो 

हमें इश्क करना सिखाती है। बकल कृष्ण बिहारी नूर साहब- “भें तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। सब अपने- 

अपने चाहने वालों मे खो गए” 
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चैती गुलाबकी 


वैसे तो गमले में फूले 
नागफनी भी चेत महीने 





किंतु सुवासित छुअन कहाँ से 


लाए वह चैती गुलाब की 
कुछ ना कुछ तो जादू-टोना 
हआ हमारे गँव-नगर पर 
सब के सब भागते जा रहे 


आंख मूंद अनजान डगर पर। 


पेडों पर पालते मछलियां 
जलधारो मे तोते-मैने, 
सड़कों पर उतरे सवाल, पर 
बंद खिड़कियांँ हँ जवान की। 


एक ओर हय-शावक गरजे- 
तरजे लालकिले के अंदर 
ओर दूसरी ओर गीर के शेर 
हिनहिनाते मजबूरन 

जैसे रंगभवक के रसिये 
जैसे डोमिन के मनबसिये 
संसद के बिसखपरों से हे 
मात हई नस्ले नवाब की। 
शिकमी हैँ वाचालो के घर 
वीरो का सिंहासन जबतक 
वंशीतटर तो मौन, रहेगा 


शंखो का अनुशासन तब तक 
सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो 


दिन क्यो लगते रात सरीखे 
ले कुदाल पलटाओ कीचड़ 
मरे हुए राजा-तलाब की। 


डां. लुद्धिनाथ पिश्र 











दिन गिनती के 

जिन पेड़ पर बेठे बगुले 
उन पेड के दिन गिनती के। 
केसे-केसे लोग पालते 
केसी-केसी आकांक्षा 
एक-एक कर टूट रही हैँ 
इन्द्रधनुष की प्रत्यंचाएं 

जिन नातं के नेह अचीन्हे 
उन नातों के दिन गिनती के। 


फसलें उजड़ गयीं खेतों की 
घर-आओंगन छाया सन्नारा 
गाय बेच, गिरवी जमीन रख 
हर्‌ तीर्थाटन से लोटा 


जिस बामी के सापि पहरुए 
उस बामी के दिन गिनती के। 


प्रतिभा को दरसाए जबतक 
लोकतंत्र फांसी के फंदे 
ढाबे पर बर्तन मांजंगे 
तबतक सूर्यवंश के बेदे 


जिस कुर्सी पर दीमक रीञ्ञे 
उस कुर्सी के दिन गिनती के। 


० देवधा हाउस, 5/2, वसंत विहार एन्क्लेव 
देहरादून-2 48006 (उत्तराखण्ड) 
वार्ता : 09412992244 


दिन हताहत 

अब कहां जाएं 
निकलकर दिन हताहत 
पांव में छाले पड़ हं 
मन-मुटावों के। 

यह नगर केसा 

जहां रिश्ते नहीं रहते 
आदमी अलगाव के 
किस्से यहाँ कहते 
घोलते केसे 

अधर पर हम बतारे 
भाव मिलतेही 

नहीं हे 

महानुभावो के। 
जातियों-उपजातियों के 
हम कबीले है 

लोग जठरानल लिए 
बैठे अकेले हे 

पीठ पर कच्ची गृहस्थी 
को उठाए अबे 
चक्रव्यूह तोड़ 

कहां तक 

इन तनावों के। 

पृष्ठ जनप्रश्नावली के 
फड़फडाते है 

संतजन परलोक की 
महिमा सुनाते हँ 


चाहते हैँ सब 

नदी के पार जाना 
किन्तु केवर हैँ कहँ 
अब पास नावां के। 


रमेश गौतम 





इस हवा को क्या हुआ 


सच न जाने 
इस हवा को क्या हुआ। 


तितलियों की देह पर 
चाकू चलाती यह हवा 
जुगनुओं को धर्म के 
रिश्ते बताती यह हवा 
किस दिशाने 

इस हवा का तन छुआ। 


यह हवा जो कल फिरी 
हर एक माथा चूमती 
आज सड़कों पर यहां 
करफयु लगाती घूमती 
लग गई इसको 

किसी की बद्दुआ। 


इस हवा ने कातिलाना 
दांव कुछ एेसे चले 

मार डाला भाईचारे को 
गली में दिन ढले 

अब कहे 

मामू किसे, किसको बुआ। 


«> © 78 बी, संजयनगर बाईपास, बरेली-2 43005 (उ.प्र.) 


वार्ता : 09411470604 


चौराहा 


(समकालीन साहित्य को समर्पित, अर्द्धवार्षिक पत्रिका) 


सं. अंजना वर्मा 


वार्षिक : 120/-, आजीवन : 1200/ 
कृष्णा टोला, ब्रह्मपुरा, मुजपफरपुर-842003 
वार्ता : 09572991995 
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सत्येन्द्र कुमार रघुवंशी 


अमलतास विश्वासो का 


अरहर के खेतों-से फले जीवन में 
दुबक गया खरगोश कहीं उल्लासो का। 


स्वप्न-हिरन की शोख कुलांच बन्द हुई 
आश्वासन की दीपशिखाएं मंद हं 
पल-पल घायल होना मन की नियति बना 
पीडां शब्दों मे ठलकर छंद हई 


संशय ओर घणा की गर्म बयारों में 
ज्ुलस रहा है अमलतास विश्वासो का। 


उम्मीद पर करुण रुदन के पहरे हँ 
हर लोचन मे सिन्धु हजारों ठहरे हे 
जीवन की ऊची-नीची पगडंडी पर 
चिन्ता के पदचिह्न बहुत ही गहरे हँ 


उबल रहा हे पलकों मे यों कड़वापन 
छट रहा सिन्दूर अभागी संसों का। . 


जल से कोसों दूर तृषाओं का घर है 
बुञ्ी राख-सा मानव का अभ्यंतर है 
टूट रहे हे खुशियों के कच्चे टकि, 
मन अतृप्तियों के कोठे पर नौकर है। 


कसक, कचोट ओर क्रन्दन के मौसम में 
कैसे महकेगा महुआ उच्छ्वासं का? 





~<. 


8 


,()| > 





नञ 


मौसम के व्यूह 


कर रही हे गुदगुदी मन-प्राण में 
फिर हवा की गन्ध वाली उंगलियाँ । 
परिमलो के चिरप्रतीक्षित 

पत्र आये आज 


रातरानी की चुहल से 
लोग आये बाज 


टहनियों पर कर रही हैँ टोटका 

फिर सुनहले पंख वाली तितलियाँ | 
हर जगह फैले हए हैँ 

मौसमों के व्यूह 

स्वयं ही ढहने लगे हैँ 

संयमो के दूह 

हो गयीं हर ओर चर्चा का विषय 

फिर सुपरिचित स्वाद वाली इमलिया । 


० 205, आर्चिड व्लोक, पार्क एवेन्यू अपार्टमेन्टस 


अभिनव प्रयास 
(समकालीन साहित्य की पठनीय त्रैमासिकी) 
सं. : अशोक अजुम 


नवीन गल्ला मण्डी के पास, सीतापुर रोड 


लखनऊ-226024 (उ०प्र०) 
वार्ता : 09918165747 


द्वैवार्षिक : 250/-, पंचवार्षिक : 600/-, आजीवन : 2100/ 
स्तरीट 2, चंद्र विहार कोलोनी, नगला डालचन्द क्वारसी बाईपास, अलीगढ-1, 
वार्ता : 092587709744 
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मौसम को तार प्रदूषण 
गरमी के दिन बोञ्िल, अपने ही घर 
रात के समय अनपढ़ चेहरे, 
नीद नहीं आती हं दीवारों से प्रश्न खड़े हं। 
पौधों ने भेजा है मौसम को तार। रः खिडकियां 
ए ष्पे हुई ` शरारतबाज खि 
चूता हं भाल से जिदूदी बहुत सलाखें, 
1 देहरी पर लिख गई बपौती 
ता लाल नशीली आंखें, 
निकल गई जेव से, त स 
रूमाल हुई तर, = र 
व मन को मारे चित्त पड़े हे। 
कैसी यह दुनिया है सूरज का प्यार? कुत्ते जो कुर्सी पर बैठे 
थके-थके पाव है देख मेज घबराई, 
शहरों मँ गवां के. खुली हाथ में रम की बोतल 
ऊँ रहे नगर-नगर मुंह मे आग लगाई, 
ठव नहीं छवो के, गाभिन कुतिया 
लू हं बदचलन बड़ी, दर-द्र्‌ रोती, 
घुटन, बदहवास, सिर पर कितने पाप मढ़ हे? 
लोरट-लौट आती हे दौलत की है प्यास 
एेसे मे बिकता है जल का संसार। | ठेश की भूख लगी है. 
फर्शोँ पर उन्माद-स्खलन 
आंखिं लड़ी सगी हँ, 
(समकालीन लेखन कौ त्रैमासिक) करतूत है 
सं. अरुण तिवारी काले धन-सी 
वार्षिक : 200/- संस्थाओं, पुस्तकालयो के लिये 300/ लहत सलौ सौना ल ६॥ 


विशेष सदस्यता : 1500/- संचित निधि सदस्यता : 3000/ 


ए-74 पैलेस ओरचई, फेज्-3, सर्वधर्म के पीठे, | 
कोलार रोड, भोपाल-462042 © हिन्दी प्रचारक संस्थान, पिचाशमोचन, वाराणसी 


वार्ता : 09826282750 ¦ वार्ता ~ 09889985696 
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इतिहास 


वर्तमान बिल्कुल वैसा है 
जेसा था, इतिहास। 


वही दिवस है, रात्रि वही हे, 
वही सां्ज, वह भोर 

वही चंद्रमा दूर गगन में 
वही घटा घनघोर 


अपने सूरज को डसता है 
पूर्ण-ग्रहण खम्रास। 


चाल-चलन में शेष अभी है 
उलञ्जी हई कहानी 

जीवन का है अर्थ परस्पर 
भीषण खीचा-तानी 


राजा को बर्दाश्त नहीं हे 
लोगों का उल्लास। 


मानवता का वृक्ष समूचा 
जड़ से काट दिया 
कऋतुओं को आहत कर डाला 
मौसम बर लिया 


निर्बल को दी घाम जेठ की, 
समरथ को मधुमास। 

कथा बांचते धर्मनीति की 
करती में हे भेद 

मन के भीतर कामसूत्र हे 
उद्धरण में वेद 


धूल फँकते दास कनीरा 
जमीदोज रेदास। 


वर्तमान बिल्कुल वैसा है 
जसा था, इतिहास। 


अजय पाठक्छ 
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प्रन 


पृछ रहे थे पन्ने-पन्ने 
प्रश्न, किताबों के। 


कहां गये वह दिन पटने के 
लिखने के वह दिन 

परियों के जादुई किस्से 
प्रमकथा अनगिन? 


पंख मोर के, पर तितली के 
बर्कं गुलाबों के। 
"लेपर्टोप' से नेटवर्क' तक 
सिमरी दिनचर्या 
भूल गये तुम कथा-कहानी 
कविता-परिचर्या 


देर-देर तक सुलञ्ञाते हो 
जोड हिसाबों के। 


शाम हुए ही किस दुनिया में 
तुम खो जाते हो 

बिस्तर में पड़ते ही पल भर 
मेसो जातेहो 

तुमने कब से पाल लिये 
यह शौक नवाबों के] 


पूक्छ रहे थे पन्ने-पन्ने 
प्रश्न, किताबों के। 


० एल-3, विनोबा नगर, 
बिलासपुर-495004 (छत्तीसगद्) 
वार्ता : 09827185785 


` छटुआ' पास हुआ 


कई साल के 
बाद आटवीं ्‌ 
'छटुआः' पास हुआ। 


सोमवार व्रत 

त्रत एकादशी 
सालों तक आय 
शनि-मंदिर के 
सभी चढ़ावे 
खुशबू पर्ंचाय 
तब कुछ थोड़ी 
बात बनी हे 

मौसम खास हुआ। 


संगत ही कु 
ठीक नहीं थी 
मदिरा पीता था 
ओर्भागकी 
रिकिया खाकर 
जीवन जीता था 
बीडी-खेनी 

वुर। लतो का 

था अनुप्रास हआ। 


हर की पौड़ी 
पहुंच गई हे 

माँ कावड लाने 
भीडभाड़ में 
भक्तिभाव का 
कुछ धक्का खाने 
काली पलटनः 
के मंदिर पर 

है विश्वास हुआ। 


शिवानन्द सिंह ' सहयोगी ' 








बंधु बताओ 


बंधु बताओ। 
बदलें कैसे? 
चलें समय के साथ। 


बचपन की 
आचार संहिता 
आड़े आती रोज 
निडर परिस्थिति 
गडहा खोदी 
गाडे जाती ओज 
अवसरवादी 

वह चौराहा 

बढ़ा रहा है हाथ। 


अंकगणित का 
यह सिखलाना 
सोलह आधा आठ 
बीज गणित का 
मानक अक्षर 
संख्या जैसा पाठ 
रेखाओं का 

गणित हथेली 
खींच रही है नाथ। 


परिवर्तन पर 
वर्तमान का 

परा है अधिकार 
लोकलीक से 
लगा हटाने 
पश्चिम का सिगार 
अधियारे में 

कोन दिखाये ? 
कोई सच्चा पाथ। 


© .शिवाभा', ए-233, गंगानगर, मेरठ-250001 (उ०भ्र०) वार्ता : 09412212255 
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आ वैठो........ 


बंधे हुए हें एक दूजे से 
हम तुम ताने-बाने मे, 
आओ बैठो क्या रक्खा है 
सिरहाने पेताने मे... 


पर्वत के पंछी आ जाते हँ 
इक पल मेँ अपने घर 

कितनी देर लगा दी तुमने 
भटक गए जाने किस दर 


ओर न उलञ्ञाओ मन मेरा 
मिथ्या-सत्य बहाने में. आओ बैटो.... 


संभव नहीं कि पल दो पलमें 

दूर शिकायत हो जाये 

पारिजात की शाखाओं से 

बार-बार सौरभ आये 

आधी रात गई कुछ कहने- 

सुनने ओर मनाने में. आओ बेटो... 


यह मत पूषछछो कितने दिन के- 
बाद मिला ह यह अवसर 
जाने कितनी बार जिए हं 
नयनां के सपने मरकर 

आज पा रही हँ सुख पलक ` 
गुपचुप नीर बहाने में. आओ बेटो.... 


प्यार के पंछी को तो जग से 

पीडा का उपहार मिला 

किरण एक दिनकर की आयी 

अभिलाषा का पुष्प खिला। 

सुख मिलता मन को अकथनीय 

मिलकर समय विताने मे.. आओ बटो... 








डो. व्रजेन्द्र नारायण द्विवेदी "शैलेश ' ` 


बोलो... 


पटरी पर पसर गया पुरा परिवार 
फाइलों में बंद हुआ सारा घरवबार 
मानवता दृटढती ठिकाना 
बोलो हे कहँ हमें जाना 


नहरों ने नदिया का सोख लिया पानी 
फसलों ने खेतों से कर ली बेईमानी 

मेड़ों पर खडे-खडे देख रहे चरवाहे 

कैसा युग आया मनमाना.. बोलो है कहँ... 


लीपो या पोतो अपनी ऊँची कोटी 

मुश्किल हे दे पाना घर-भर को रोरी 

भीख ओर भिक्षाटन दार्णं-बाएं कन्धे 

देखो मत अब कोई ताना.. बोलो है करटा... 


सागर का खारापन केसे पी जायें 

बूढे-बच्चे केसे जीवन जी पायं 

सडते गोदामों में गेहूं के बोरे 

बिखर रहा हे दाना-दाना.. बोलो है कहाँ... 


मौसम के नखरों से नहीं हर्ई खेती 

धरती के आंचल में उतर गई रेती 
सन-सन-सन सभागार में दोडे बोली 

सच का चेहरा सबने जाना.. बोलो हे कहाँ. 


0 (अंशनिलयम्‌' 500/1, सत्यम्‌ नगर 
भगवानपुर, वाराणसी-221005 
वार्ता : 09450186712 


अविराम साहित्यिक 
(समग्र साहित्य की समकालीन त्रैमासिकी) 
सं. मध्यमा गुप्ता 
त्रैवार्षिक : 300/-, आजीवन : 1100/- 
121, इन्द्रापुरम्‌, बी0डी०ए० कालोनी, बदायूं रोड 
बरेली-243001, वार्ता : 09458929004 
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कागज के टुकड़े-सी जिंदगी 
सपनों के मानचित्र 

अपनों ने फाड दिए 

यादों के ढेर पर रह गई 
कागज के टुकड़े-सी जिंदगी । 
बंधन के मरुस्थलमें, 

चंचल हरियाली-सी। 

सुधियो के सावन में, 

बनती मेघाली-सी 

हल्की-सी भारी-सी 

जके हर मौसम के 

ओंसू के आखर में सह गई 
कागज के टुकड़े-सी जिंदगी । 
मन के अंधियारे में, 

आशां फूटी हं। 

बुनियाद जीवित हैँ 

दीवार ट्टी हे। 

चंदन की घाटी मे, 

विषधर भी होते हैँ 

चुपके-से सच्चाई कह गड, 
कागज के टुकड़े-सी जिंदगी। 
पीछे से दूषित है, 

आगे से दर्पण हे। 

हंसना क्या रोना क्या 
सुख-दुःख ही जीवन है। 
फूलों की गलियों मे, 

कांटे भी होते है, 

भावों की धार में बह गई 
कागज के टुकड़े-सी जिंदगी । 


© 300ए/2 (प्लोट-16 बी), हनुमन्त नगर, नौबस्ता, 
कानपुर-208021, वार्ता : 0993529१939 





डा. महाश्वेता चतुर्वेदी 





कहने भरसे 
कहने भर से काम न चलता 


क्रियाहीन हैँ अतिवादी जो, 
शब्दों के हैँ वज्र गिराते। 
जल का मंथन करने वाले 
रई उसी में रहे फिराते। 
वुद्धिहीनता की बातों से 
एेसा नर जिन को हे छलता। 


कोयला सोना बनकर चमके 
एेसी करते रहे कल्पना। 
इच्छा के प्रतिकूल देखकर 
आकृतिमय हो गई जल्पना। 
हों पत्थर की अंखिं मोहक 
दीप दृष्टि का जहां न जलता। 


आघातों को भी सह सहकर 
ऊर्ध्वमुखी पर्वत हं रहते। 
संत सदा गंगाजल शीतल, 
भले उन्हें खलहन हैँ दहते। 
जितना मिटा बीज मिटटी में 
पादप बन उतना है फलता। 


© 24, आंचल कोलोनी, श्यामगंज 


बरेली-243005 (उ ०प्र ०), वार्ता : 09411007050 





माध्यम 
साहित्य एवं कलात्मकं सरोकारों की त्रैमासिकी 
सं- रामकृष्ण वि. सहस्नबुद्दधे 
(नासिक व मुगलसराय से एक साथ प्रकाशित) 
द्विवार्षिक : 220/~, पंचवार्षिक : 500/- 
101, श्रीजी निकेतन, सम्रार स्वीट के समीप, पाथ्डी रोड 
नाशिक-42 2009 (महा.), वार्ता : 09114131244 
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यह सपने पकते थे, 





(^ 





मालिनी गौतम 


चूल्हे : धुंधवाते रतजगा काजल 

वो चूड़ियां खनकतीं समय के बिखरे हए हर ओर निर्मल पल 
वो पनघट बतियाते टीसता है मन कि जैसे 

सुधियां मे आते हे सुआ कोई चुभ गया है 

वो चूल्हे धुरधंवाते। ओढ़ पंखों का दुशाला 

सोच, सबेरे लगते क्यों हुई गुमसुम बया हे 

चौपालों पर जमघट, इन सवालों के कहीं मिलते नहीं हे हल 
राह किसी की तकते -- एक हाड़ी आंच पर 

चंचल नयना नटखट, संबंध पल-पल जँचती है 

वो आते-जाते कुछ <] अधपके-से सूत्र सब 

मुखडे बहुत सुहाते।.. 1 बेचैन होकर ताकती है 

वो नदी खेत सिवान हरे ( ध्रः गगन छूने को धुआ हे हो रहा बेकल 
प्यारे लगते थे, (= ५ मोरपंखी ओढनी में 
 देख-देख कर फसलें = संदली कुछ याद महके 


पर, कशीदों मे कटे 





मुसीबतों के दिन भी कोयल-पपीहे अब न चहरे 

हम हंसकर सह जाते।.. दृग मे ठहरा हुआ है रतजगा काजल 

मों की नर्म हथेली न) ता 

क्या जाद्‌ करती धी ~ 574, मगल ज्यात सासाइट।, सतरामपुर-3 89260, 

दोर्खीसृरखरभ £ जिला- महीसागर (गुजरात) 
ट वार्ता : 09427078711 

मन कितना भरती थी, 

अब पकवानों मे भर समय सुरभि अनत 

स्वाद कहाँ हँ आते।... 


(शोध एवं साहित्यिक चेतना की त्रैमासिक पत्रिका) 
सं. नरेन्द्र कुमार सिंह 
वार्षिक : 100/-. संरक्षण सहयोग शुल्क : 2100/ 
शिवपुरी, (जैल क्वार्टर से पश्चिम) 
बेगूसराय-851101 (विहार), वार्ता : 09430902695 







© नर्मदा निवास, न्यू कोलोनी, पचोर-465683 
जिला- राजगढ़ (म.भ्र.) 
वार्ता : 07566695910 
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सिमरे हए ज्रं को बिखरने नहीं देता 
ये आस का लम्हा हमें मरने नहीं देता 


किस्मत मिरी रातों की संवरने नहीं देता 
वो चाद को इस घर में उतरने नहीं देता 


करती हें सहर, जर्द गुलाबों की तिजारत 
मैयार-ए-हुनर जख्म को भरने नहीं देता 


बादल के सिवा कौन है हमदर्द रफीको 
त्रिशूल-सी किरनों को बिखरने नहीं देता 


ओंखों के दरीचे भी “जकी' उसने किए बन्द 
सूरज को समुन्दर में उतरने नहीं देता 
0 


छ 
तितलि्योँ-सा संवर गया वो शख्स 
रग बनकर बिखर गया वों शख्स 


क्या हनर है कि आंख से होकर 
मेरे दिल में उतर गया वो शख्स 


लुत्फ की चाह थी कि सीने में 
दर्द ही दर्द भर गया वो शख्स 


वहम था, या हवा का ्जोका था 
सामने से गुजर गया वो शख्स 
मेरी आंखों की खुश्क ज्ीलों में 
चाँद बनकर उतर गया वह शख्स 


जुस्तुजू में हँ देर से आंखें 





धूप में, जल में, हवाओं में गजल, 
अनकही संवेदनाओं में गजल। 
मंदिरों मे, मस्जिदों मे, चर्च में 
प्रर्थना-पूजा-दुआओं में गजल। 
हे हकीकत आज के इंसान की 
अब नहीं जंचती कथाओं मे गजल। 


सुद भगीस्थ बन रहे हैँ आजकल 
बंद है जिनकी जटाओं में गजल। 


लेखनी नम हो भले “सुकुमार' की, 

खोलती तो है शिराओं में गजल। 
। ® @@ 

प्रीति का परिणाम है मेरी गजल 

आज तेरे नाम है मेरी गजल 


गीत तरूवर की सुहानी छांह, तो 
चिलचिलाती घाम है मेरी गजल 


हो नदी का तीर या एकान्त पथ 
गुंजती हर शाम है मेरी गजल 


अग्नि-शर सन्धान करने के लिए 
सिन्धु-तट पर राम है मेरी गजल 
ये घटाएं, ये भुजाएं, यह हसीं 
किसलिए बदनाम है मेरी गजल 


चन्द्रभाल सुकुमार 


जाने 'तार्कि' किधर गया वो शख्स व 
० लीलायतन, डी-215, वी.डी.ए. कोलोनी 
© 564, गौशाला फाटक, गाजियाबाद- 201009 फेज-1, बड़ालालपुर, वाराणसी 


वार्ता : 09818860029 वार्ता : 09415610781 
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दिल लगाना मेरा जुरूरी था 
गम उठाना मेरा जुरूरी था 


था मेँ रुस्वा पर अंजुमन के लिए 
मुस्कुराना मेरा जुरूरी था 


कर के आदाब उनकी नजरों पर 
ह्र जताना मेरा जुरूरी था 


उनकी रंजिश पे आह भरने से 
जी चुराना मेरा जुरूरी था 


कुछ रक्रीबों से अपनी रुग्वसत पर 
मिल के आना मेरा जुरूरी था 


शह मेँ कुछ तो है कि हिञ्रत से 
लोर आना मेरा जरूरी था 


रस्मे-उल्फ़त में रस्मे-महफिल को 
भूल जाना मेरा ज़ुरुरी था 


सब को एक शख्स की रवबर के लिए 
याद आना मेरा जुरूरी था 


इक इबादत को अपनी वहशत मं 
ले के आना मेरा जुरूरी था 


उस फ़साने की दिलकशी के लिए 
हार जाना मेरा जरूरी था 


इश्क्र भी क्या जो सर हआ "दानिश' 
ये बताना मेरा जुरूरी था 





खिलौनादहूंमेमिद्वीसे बना हँ 


चक 


दगा खाने में तू रहता है आगे 
दिले-नादान में तुञ्जसे खफा हूं 


सिला मुञ्चको भलाई का भला दे 

जियादा कुछ नहीं मे मागता हुं 

म जबसे लोटा हूं दैरो-हरम से 

पता सबसे खुदा का पूछता हूँ 

मेरा चेहरा किताबे-जिन्दगी 

जुनँ से मे कहँ कुछ बोलता 
9 


किसी मासूम की बेचारगी आवाज देती हे 
मुञ्चे मजबूर होठों की हंसी आवाज देती हँ 


१६ अप 


कोई हंगामा कर डाले न मेरी लपफ्जे-खामोशी 
मेरी बहनों की मुञ्चको बेबसी आवाज देती है 


तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन 
कभी जाकर सुनो, कैसी नदी आवाज देती है 


मेरे हमराह चलकर गम्र के सहरा में तु क्यों तड्पे 
तुञ्चे एे जिंदगी, तेरी खुशी आवाज देती है 


० सी. 11/22, ऊर्जानगर कोँलोनी, महागामा, 


© डी-62, कावेरी विहार, एन. टी.पी.सी. परिसर गोड्डा- 814154 (्ञारखण्ड) 
जमनीपाली, कोरबा-495450 (ज्ञारखंड) वार्ता : 09०55379103 
वार्ता : 09425283135 


समकालीन स्पदन ^ 28 





जिस शख्स को गम अपने भुलाने नहीं आते 
उसके लिए खुशियों के जमाने नहीं आते 


कतरा के न चलिएगा कभी सख्त डगर से 
आसान सी राहों में खजाने नहीं आते 


मुश्किल में फकत गैर ही दुश्मन नहीं बनते 
अपने भी तो अपनों को बचाने नहीं आते 


आ जाए अगर वक्त तो है जान भी हाजिर 
हम उनमें से हँ जिनको बहाने नहीं आते 
दुनिया की नजर में जो बुरादहूंतो बुरह 
मुञ्ञको तो मेरे एेब द्ुपाने नहीं आते 


डो. महेन्द्र अग्रवाल 


दिल में इक दर्द-आरज्‌ अब तक 
हर कहीं सामने हे तू अब तक 
तेरे जल्वों की आंच में ज्लसे 
आग बरसी थी ओर लू अब तक 
आप बचकर निकल गये मुञ्जसे 
कर रहा हूं मे गुप्तगू अब तक 
शाम से करवट बदलती हैँ 
जहन में शोख जुस्तजू अब तक 


बंद कमरे में जागती राते 
तेरी आहट है चारसू अब तक 


© 28, कालिका निवास, पोस्ट ओंफिस के सामने 
नेहरू रोड, सांताक्रुञ्ञ (पूर्व), मुंबई - 400055 
वार्ता : 022-26122866 


© सदर बाजार शिवपुरी - 473551 (म.प्र.) 
वार्ता : 09425766485 





परस्पर अब नहीं वो प्यार क्यों हे, सोचना होगा 
चमन में फूल के संग खार क्यों हे, सोचना होगा 


लुटा दी जिंदगी सारी पिता ने अपने बेटों पर 
उन्ही के सामने लाचार क्यों हे, सोचना होगा 


कभी इसकी कभी उसकी, कभी उसकी कभी इसकी 
बदलती रोज अब सरकार क्यों है, सोचना होगा 


लगा कर जो मुखोौटा संत का व्यभिचार में डूबे 
उन्ही का हो रहा जयकार क्यों है, सोचना होगा 


बर कोई खुशी की अब नहीं मिलती है पढ़ने को 
कि हिंसा से भरा अखबार क्यों ह, सोचना होगा 


जिसे हम मान कर देवी 'महिन्दर' पूजते निश-दिन 
उसी का कोख में संहार क्यो हे, सोचना होगा 


7 “जैन सदन", कोठी नं ० 871, सेक्टर-13, हिसार - 125001 (हरियाणा), वातां : 09416674411 
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दोस्तो की बात कर कुछ राजद की बात कर 
जिसने लूटा था तुञ्जे उस कारवां की बात कर 


चोद तारों से जडे इस आसां की बात कर 
खूबसूरत ओर दिलकश से समां की बात कर 
मूर्खो या बुजदिलों के किस्से हमको मत सुना 
चेतना जिस से जगे उस दास्तां की वात कर 
छोड़ कर तू रोना-धोना अपने ही दुःख-दर्द का 
ए जबां वाले कभी तो बेजा की बात कर 
जिक्र मत कर रोशनी मे साथ चलने वालों का 


तीरगी मे साथ चलते सायबों की बात कर 
कक 


जो न अब तक हो सका, इस बार होना चाहिए 
स्वप्न पूरे राष्ट का साकार होना चाहिए 


इश्क़ के इस मर्जं का उपचार होना चाहिए 
मुसकुराते चेहरों का दीदार होना चाहिए 


हर तरफ चैनां अमन का खुशनुमा माहौल हो 
प्यार. की खुशबू भरा घरबार होना चाहिए 


खास दिन का क्यु भला रहता हे तुमको इतिजार 
जिंदगी में रोजं॒ही त्यौहार होना चाहिए 


कोई भी मजहन हो सबका एक ही पैगाम हे 
प्रम ओ सद्धाव का व्यवहार होना चाहिए 


घर की चौखट तक न हरगिज़ आने पाये ये कभी 
घर से थोड़ी दूरी पर बाजार होना चाहिए 


इन सबूतों की बिना पर एेसा लगता हे मुञ्चे 





ज्ञानप्रकाश पाण्डेय 


मुङ्जको मेरा जहान कब देगा 
दर्द को आसमान कब देगा 
कुलबुलाते हए अधेरों को 
नूर का सायबान कब देगा 
हमने सांसों की सीपियाँ रख दीं 
मौत अपने निशान कब देगा 
एवंजरों ने तो कह दिया अपना 
जख्म अपने बयान कब देगा 
एक मुदत हई गजल कहते 
मीर जेसी जुबान कब देगा 


9 कश 
वाब देखा जो मर रहा दिल में 
शोर कितना है कर रहा दिल में 
पर खयालों के काट दूँ केसे 
एक पैकर उभर रहा दिल में 
रात-दिन ये कफ़स की सूरत हँ 
वक्तं परवाज भर रहा दिल में 
ने-यक्रीनी के घुप अंधेरे में 
धूप-सा कुछ उतर रहा दिल में 
तल्ख मंजर लहू-लहू सब कुछ 
टूट कर क्या बिखर रहा दिल में 


© 96, री.एन.बनर्जी रोड, पो. सुखचर (घोषपाड़ा) 


फैसला हकर मेँ मेरे इस बार होना चाहिए 


© 37/31, सैक्टर-31, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) 
वार्ता : 09810561782, 09650994445 


सोदपुर, 24 परगना (उत्तर), कोलकाता- 700115 (प.ब.) 
वार्ता : 09681307939 





खिडकियां खोल दीं बहाने कीं 
बात की जब भी उनसे आने की 


जो बनानी थी बन गई तजवीज 
देर है फैसला सुनाने की 


कुछ करो बात एे क्रलमकारो 
अपनी तखलीक्र में जमाने की 


नरक्रं को रास्ता दिखायेगी 
रोशनी मेरे आशियाने की 
मुञ्च से मुफलिस की बात सुन-सुन कर 
उनकी आदत है मुस्कुराने की 
999 
जब मिली ह “वफा' तो कर लो कुछ 
उप्र यँ ही नहीं गंवाने की 
साथ होता जो हमसफ़र कोई 
मुञ्चको ठगता न राहबर कोई 
जिसमे एखलास हो, मुहन्बत हो 
दूँढ लंगा वह रहगुजर कोई 
दे जो मुञ्चको पता सदाक्रत का 
एेसी होती नहीं सहर कोई 
मेरी तक्रदीर भी निराली हँ 
मुञ्च पे करता नहीं नजर कोई 


उस से कह दूंगा हाले-दिल अपना 
गर मिला शख्स मोतबर कोई 


आह जो निकली है मेरे दिल से 
अपना छोड़ेगी वह असर कोई 


बात कुछ भी नहीं है देख "वफ़ा 
फिर भी करता ह मुश्तहर कोई 


० 597/वाय, सेठ गुलाम अली केम्पस, असूरन चुंगी, 
मेडिकल कोलिज रोड, गीता वाटिका 
गोरखपुर (उ.र.), वार्ता : 09450885485 








= 4 कमल किशोर “भावुक ' 


पाक्र रिश्तों को सजा देना नहीं अच्छा 
दोस्ती करके दगा देना नहीं अच्छा 


फूल ने फौलाद से खुद रार जब ठानी 
फिर उसे कुछ मशवरा देना नहीं अच्छा 


वक्त ने जो दर्द की जागीर दी उसको- 
ओआंसुओं में यों बहा देना नहीं अच्छा 
आज मै कमजोर था तो छल किया तुमने 
तर्क से सच को दबा देना नहीं अच्छा 
स्वयं ही सम्पूर्णं हे मा" शब्द अपने में 
नाम इसको दूसरा देना नहीं अच्छा 
0 “भावुक-भवनः', 545क/ई 59, प्रभातपुरम्‌ 
(आलमनगर रेलवे स्टेशन के सामने), राजाजीपुरम्‌ 
लखनऊ - 17 (उ.प्र), वार्ता : 09807321133 


मंजरी पाण्डेय 


कोई फिर नया मीत गाने लगे हैँ 
वो सपनों मे आ के जगाने लगे है 


ये सच है उन्हे प्यार करती हूँ दिल से 
न जाने वो क्यों आजमाने लगे हैँ 


खिले फूल ने वो इशारा किया है 
समने में जिसको जमाने लगे हैँ 


हए हम गजल अब तो कविता, कथा से 
गजल को सभी गुनगुनाने लगे हैँ 


© सा. 14/70 एम., बरईपुर, सारनाथ 
वाराणसी -221007 (उ.प्र.) 
वार्ता : 09307488087 
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अभावों के मारे अधरों के पाले 
जमाने में करते ह इक दिन उजाले 


मेरे सामने इक सुनामी खडा हें 
मगर मेँ नहीं वो जो कश्ती घुमाले 


हमारे सिवा कौन तुमको मिलेगा 
जो पलकों से पांवों के कोटे निकाले 


दिए इश्क के इम्तिर्हाँ हमने लाखों 
जमाना हमे आज फिर आजमाते 


किएजातू मन की मगर सुनलेये भी 
वो बेटा नहीं है जो पगड़ी उछाले 


मुञ्चे अपनी ओलाद पर गर्व होगा 
मेरे बाद जो मेरी थाती संभाले 


बचाएगा कैसे तू खुद अपना दामन 
अगर चाँद पर तूने छीटे उछछ्ाले 


तेरे पास जो भी है सरमाया (नायकः 
वो जिसका है कर दे उसी के हवाले 


© कल्पना लोक, सूरसागर, जोधपुर- 342024 (राज.) 
वार्ता : 08890162146 


गजल के बहाने 





दाचि भारती 


क्या-क्या अजीब ख्वाब दिखाती ह जिंदगी 
खुद नाचती हं, सबको नचाती हं जिंदगी 
खुशियो, सुरूर, रंग्‌, तमाशे, कहानियां 
ख्वाहिश जगा-जगा के लुभाती हं जिंदगी ` 
नासाजगार वक्रत॒परखने. लगे _अगर 
लेती है इम्तिहान, सताती है जिंदगी 


फिक्रो-अमल का सबको दिखाती है आईना 
अंदाज जिंदगी के सिखाती हं जिंदगी 


लाए नई बहार, नया जन्म ले अगर 
रुखसत कभी हई, तो रुलाती हं जिंदगी 


दर्द अलम हो, या हो खुशी, ध छनूल लो हो 
यूं जिंदगी का पाठ पडठ़ाती है ज्ञं 


जिंदा दिली के साथ जो जीते हें उग्र-भर 
'दानिश' उन्हीं के नाज उठती हे जिंदगी 


करो उन्हींका ही जीवन में तुम वरण मित्रो 
यथार्थ-भाव से हों पूर्ण जो भी क्षण मित्रो 


जो र कर दे तुम्हं सत्य के उजालों से 
हटा दो ओंखों से अपनी वो आवरण मित्रो 


यू अग्रसर ही “रहा काल-चक्र जीवन का 
कहीं विरक्ति बहुत हे, कहीं रमण मित्रो 


स्वयं जो बन के भ्रमर खेलता है फूलों से 
“वो तितलियों को सिखाता हे व्याकरण मित्रो 


कभी तुकांत, कभी छंद, तो कभी गणना 


(स. डो दरवेश भारती ) बहुत कठिन है निभाना तगण-मगण मित्रो 

चलो प्रकाश भरं शब्द-शब्द मेँ “दानिशः' 

प्राप्त करने के लिए अपने कभी न होने दं साहित्य का क्षरण मित्रो 
वाद्सषएप्य से अपना नाम लिखकर © 614/33., स्टरीट-2 शामनगर, लुधियाना-141001 (पंजाब) 





वार्ता : 09872211411 


9868657650 पर पोस्ट करे ।. 
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सलाम बनारसी 





राज को हर हाल में, बस राज रहना हे जरूरी अहम हैँ, खास हँ, लालो गहर से 
चेहरे पर एक सा अंदाज, रखना है जरूरी वो खुद को देख ले मेरी नजर से 

नही “ उन्हे जब देख लूँ देखे ही जाऊँ 
मौत का आये बुलावा, गम कभी करना नही तुम क 
दिल दिमागो-जान से, तैयार करना हं जरूरी 


| बड़ा- य ह जामे मुहव्बत 
जिदगी की चाह भी, बेकार है अब तो यक्रीनी अलग हे, जायक्रा शीरो-शकर से 
आगे वो लाश पर, तो मौत सहना है जरूरी उड़ानों के लिए लाजिम है जज्त्रा 


इक शमा काफी न, दिल के अँधियारों को मिटाने ५. ह स स | 
चाहते जो खुशनुमाई, दिल का जलना हे जरूरी क पाव मजिल तकं ब 


जो मक्रसद के तहत निकलेगा घर से 
रात दिन “घुर्शद', काफी सो चुके, अब जागना है . न पूषठो इन दिनों हाले-जमाना 
नींद की अब बदनुमा दीवार, ढहना है जरूरी दहल जायगा दिल उसकी खबर से 
न सलाम' उस बज्म में जा-जा के देखा 
हादसे भी अजीब होते है नहीं देखा गया अच्छी नजर से 
क्ररीब होते हं ० 
न वाले न प द कोई काबू नहीं अगर दिल पर 
बाग में फूल ओर कटे भी क्या भरोसा करं मुकाबिल पर 
वार गुल के नसीब होते हैँ वो सफीरे रहे वफ़ा ही था 
त व ती यित लौ लुट. गया जो पहुंच के मंजिल पर 
ट ्‌ है जख्म दिल की न पृखिये लज्जत ` 
रस्ते जन सलीब होते ह ॑ मारिये ओर तीर बिस्मिल पर 
दुश्मनी भी यहाँ निराली हं खेलिये खेल शतं इतनी है 
वार गुल से हबीब होते हं बाल आए न शीशा-ए-दिल पर 
इश्क में तक हो, तअल्लुक्र तो कश्ती तूफान से निकल कर भी 
तव १ ह | डूब जाती है अके साहिल पर 
; श | ` याद आने लगी सलाम' उसकी 
०८ 1च 16, सेक्टर-4 (रामेश्वर पार्क), हिरणमगरी पड़ गई क्या निगाह मुश्किल पर 


उदयपुर (राज.), वार्ताः 09950678815 © जे 21/235, रसूलपुरा, वाराणसी-221001 (उ.प्र) 


वार्ता : 09389080765 
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ताउम्र अपनी जिंदगी उलञ्जन में रह गयी ए चरागों तुम्हें खबर होगी 
खुशबू तुम्हारी याद की बस मन में रह गयी कब शबे हिज्र की सहर होगी 
ख्वाहिश की जलील बन गयी मैदान रेत का इश्क का मर्ज है ये चारागर 
तन्हाइयों की आग ही जीवन में रह गयी हर दवा तेरी बे असर होगी 
सारा जहान ज्ूठ के आकाश के तले आयेगा फिर से दर्द का मौसम 
सच्चाई बस जमीन के दरपन में रह गयी ये हंसी फिरसे दर ब दर होगी 
जद्दोजहद के बाद भी मंजिल न मिल सकी बेवफ़ा तुञ्च पे फिर यक्रीं कर्‌ लें 
गुमराहियों की फस ही जीवन मे रह गयी भूल ये अब न भूलकर होगी 
जलता रहा किसी से बिक्ड़कर मेँ रात-दिन हं तलब स ए जियाः तुमको 
तश्नालबी की आग ही सावन मे रह गयी ये यक्रीं हं वो खूबतर होगी 
ॐ ख 

अपना चिंतन अपना दरद लुत्फ सारा मुहव्बत का जाता रहा 
सुनने वाले हो गये सरद मे उसे वो मुञ्ञे आजमाता रहा 
जिसका कोई नाम न काम , अपना गमतो वो हंस कर उठाता रहा 
महं उस जनपद का पर मेरा खुश रहना उसको सताता रहा 
आंखो-अखिों देख रहा टुकड़-टुकड़े बिखर तो गया आईना 
दहशत की छायी है गर्द सच दिखाता था सच ही दिखाता रहा 
कहने को सब हं साथी ज 1 4 (1 

दर्द में कोई नहीं हमदर्द . मुस्क 
आखा से "तस्कीनः छू न हंसीं होठ उसके कभी 
पैनी से तस्कीन | उप्र भर जो सभी को हंसाता रहा 

दिखता हे सब कुछ बेपर्द . 
| ए जिया" इन्तिहा है ये तन्हाई कीः 
© ग्राम- महाराजगंज, पोस्ट- रामगढ़ एक दर्द जिगर था सो जाता रहा 
जिला- चन्दौली- 232107 (उ०प्र०) ह 
0 ० ग्राव पो. समोहा, तहसील करेरा 


जिला- शिवपुरी-473660 (म.प्र.) 


वार्ता : 08878355676 
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न जाने किस तरह का सिलसिला था 
जमीं से आसां कितना जुदा था 


जुनँ जिसकी क्रलम कर दी गई हे 
सुना, वो आदमी सच बोलता था 


समय की धूप ने लम्बा किया हे 
हमारे दरमिर्यां जो फासला था 


मुसीबत मोल ली नेता बना हे 
नहीं तो आदमी अच्छा भला था 


अभी जितना चले काफी नहीं हे 
इरादा तो जियादा दूर का था 


मुसल्सल था सफ़र में जो मुसाफिर 

ये उसका अज्म था ओर हौसला था 
® 

कुछ कहने से पहले थोड़ा सोचा कर 

अच्छा अच्छा कर चाहे थोड़ा सा कर 


कितनी देर चला शायद बेमानी है 
कितनी दूर चला इसका अंदाजा कर 


प्यार, मुहन्बत मोल नहीं मिल सकते हँ 
तू इसकी खातिर खुद को आमादा कर 


लोग तुञ्चे तुञ्चसे भी ज्यादा चाहेगे 
पहले खुद से प्यार जरा-सा ज्यादा कर 





' रवुरशीद ' खैराडी 
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गाँवों की हर बात निराली सच कहता हूं 
सूरत सीरत भोली भाली सच कहता हू 


सपने टृटे अपने रूढे जग सूना है 
सबकी नजरे आज सवाली सच कहता हूं 


नेह तुम्हारा चौमासे की रिमक्ञिम रिमञ्चिम 
हर दिन होली रात दिवाली सच कहता हुँ 
होठों पर मधु मिसरी मन में विष की गदं 
दुनिया मेरी देखी भाली सच कहता हुं 


बाली बाली मोती निपजाते है फिर भी 
भूखे हँ खेतों के हाली सच कहता हूँ 


जिनने दीपक बाले राहों मे ओरों की 
उनकी अपने राते काली सच कहता हूं 


इक दिनि वे ही लूट खजाना ले जायेगे 
सौंपी हं जिनको रखवाली सच कहता हूं 


बदमाशों का अभिनंदन होगा मंचों पर 
ओर शराफत होगी गाली सच कहता हुं 


तुम “खुरशीद' गजल छोड़ो अब जोक सुनाओ 
लोग बजायेगे फिर ताली सच कहता हूं 


© 4045, नेहरु पार्क, रेलवे कोलोनी, रेसीडन्सी रोड 
जोधपुर-342003 (राज.), वार्ता : 09413408422 


© 108/3, मंगल पांडेय नगर, मेरट-250004 (उ.प्र) 
वार्ता : 012-12603523, 09837003216 
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बस, तड़प ओ" तिश्नगी है ओर क्या 
जिंदगी इक बेवसी है ओर क्या 


डूबना ओ तैरना फिर धार-संग 
इश्क तो इक बंदगी है ओर क्या 


वह फरिश्ता-सा है ये कहते सभी 
किन्तु, वो भी आदमी हे ओर क्या 


जिसके पर में होसला परवाज का 
शान उसकी लाजिमी हे ओर क्या 


कुछ कहो तो मुस्कुरा देते हैँ वो 
बस, यही तो सादगी है ओर क्या 
@@@ 
कैसा अपना है ये सफ़र, मालिक 
कुछ न आता है अब नजर, मालिक 


आ ही जाता है सबके चेहरे पर 
बीतती उग्र का असर, मालिक 


धूप से बच भी कैसे सकते हो? 
जिंदगी मेँ है दोपहर, मालिक 


वक्त ने साथ दे दिया मेरा 
उसने छोड़ी कहां कसर, मालिक 


रात-दिन इक लगन-सी रहती है 
जब भी देता ह कुछ हनर मालिक 


© बलुआ निवास, आवास नगर, रोड नं० 2 
(न्यू पुलिस लाइन के पास) बेरिया 
मुजफ्फरपुर-8 42003 (बिहार) 

वार्ता : 08235108551 


अल्येण ' पागल ' 


ओसुओं का असर. 
जिन्दगी तरबतर 
सांस चलती रही. 
एक इम्कान पर 


लफ्ज पर चल गया 
खामशीं का असर 


गवुद से बाहर निकल 

मान मेरी अगर, 

एक 'पागलः रहा 

एक अल्पेश पर। 

ॐ 

जुबा आंख की कुद असरदार भी है 
यहाँ खामशीं एक गुप्तार भी हे 
कि संसों से आगे निकलना पड़ेगा 
बड़ी तेज जीवन की रप्तार भी है 


भटकना मुकहर नहीं शौक हे बस 
मेरा शहर मे एक घर-वार भी है 


मुञ्जे दोस्ती भी उन्होने सिखाई 
मुञ्ञे दुश्मनों से जरा प्यार भी है 


मुञ्चे जीतकर तू कभी हंस न पाया 
मेरी जीत है ये, तेरी हार भी हे 
ये अल्पेश तो एक "पागल हँ सच में 
वो शायर जरा सा समञ्जदार भी हैँ 


© अमिप्रभा, प्लोट नं० 101 ए, किदवईं नगर 
मेन रोड, माधव रेसिडसी के पास 
राजकोट-360005 (गुजरात) 
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निर्नयः भण © श = ज जः तः जित त काजक = जक क 9 अ ~ 


राशिद खान "नामी 





व) र ^ 6 

°^ १ "श ` 

५५. न 0 
त न श के 5१ 9. 


मुहन्बत धर्म ॒हो जाये वफ़ा ईमान हो जाये 
सही माने में हर इंसान फिर इंसान हो जाये 


वो मुञ्जको चाहता तो है मगर वो चाहता ये हे 
कि जब मे सामने आऊ तो वो अनजान हो जाये 


गुलो से प्यार करते हो तो फिरये भी करो कोशिश 
कि फ़स्ले गुल चमन में मुस्तकिल मेहमान हो जाये 


कोई मुश्किल जो आ जाये तो हल करनी ही पड़ती है 
नही मुमकिन कि मुश्किल खुद ब्र खुद आसान हो जाये 


गजल राशिद भी कहता है अभी कम उग्र है लेकिन 
बुरा क्या है अगर वो साहिबे दीवान हो जाये 
छेष 


बहुत बड़ है वो क्या-क्या कमाल रखते है 
मगर काँ वो हमारा खयाल रखते हैँ 


गुदा की देन का शिकवा-गिला नहीं करते 
सवुशी या गम मिले जो भी सम्भाल रखते हँ 


किसी को चोट न पहंचे हमारी बातों से 
हम अपने जहन में इसका खयाल रखते हँ 


तुम्हारी बात से नाराज हम नहीं होते 
वो ओर होगे जो दिल में मलाल रखते हैँ 


० ग्राम + पोस्ट- हरहुआ. वाराणसी-221105 (उ.प्र) 
वार्ता : 08960334590 








(~| उा0 करमर रईस 'बहराड़ची' 


मेरा हर एक गम जो उठाने की जिद मेँ हे 
दुनिया उसी को दार पे लाने की जिद में है 


वो चाहता नहीं हं कोई उसकी हो मिसाल 
सूरज हर इक चिराग बुञ्ञाने की जिद में है 


पर्दे से जो निगाहों मे आया नहीं कभी 
सूरज को ॐंगलियों पे नचाने की जिद में है 


हैरत नहीं है अपने जुनँ पर उसे कोई 
दरिया तमाम शहर को पाने की जिद में है 


पहचान अपनी कोई बना ले क्रमर रईस" 
आईना तेरे सामने आने की जिदमें हे 


0 339, बड़ीहाट, बहराइच-271801 (उ०प्र०) 
वार्ता : 08874656384 


मुन्ना लाल ठाकुर 


दाद देना यान देना तुम मेरे अशआर पर 
मँ गजल फिर भी लिखंगा बेकसी की मार पर 


आपने देखा नहीं उस घर के बच्चों को कभी 
भूल जाते हे चहकना जो कि हर त्योहार पर 


भूख से दम तोड़ती तस्वीरेमुफलिस देख लो 
है अमीरों के घरों मे मरमरी दीवार पर 


शोषितों के वस्ते भी कुछ तो जिम्मेदारियां 
शोषकों के दौर मेँ आतीं हँ रचनाकार पर 


मर गई जिस शख्स की संवेदना वो क्यं लिखे 
भूख रोटी मौत मुफलिस या किसी लाचार पर 


© हुकुलगंज, वाराणसी (उ.प्र.), वार्ता : 08115204704 





मेरे कद को कर गया एेसा वो जमाने में 
आज तक हें तुहमते मेरे सर उठाने में 


पहले बेटिये जरा दिल के शामियाने में 
फिर सुरूर आयेगा रूटने-मनाने में 


इक अजब सा लुत्फ था उन पलों के दर्मिया 
आज तक हैँ हलचल दिल के कारखाने में 


उसकी जिद के सामने सोचता भी क्या भला 
जहरे-गम को पी लिया राजे-गम छुपाने में 


मेरे चेहरे की खुशी का सबब -न पृना 
तुम क्या जानो क्या मिला मुञ्चको हार जाने में 


जाने कितने मरहले जिन्दगी से जुड़ गये 
इक नजर मिलाने में इक नजर चुराने में 


आज तेरे ही लिये मुन्तजिर है यह नजर 
लौट कर तो देख तू दिल के आशियाने में 


क्या कहं ये रोशनी किस तरह हई “सागर 
सो दिये बुञ्ा लिये इक दिया जलाने में 


© 846, शाहबाद, गोंदनी चौक, बरेली-2 43003 (उ.प्र) 
वार्ता : 07520298865 


अदबी दहलीज़ त्र.) 
(रसबोधी पत्रिका) 
सं. रंजन आजर 
वार्षिक : 100/-, पंचवार्षिक : 450/-, आजीवन : 3000/- 
पोस्ट अफिस के निकट, सरायमीर, आजमगढ़-276305 (उ.प्र), वार्ता : 09415656770, 09793215929 
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(^ | अजय विश्वकमां "शान 


ओर कोई नजीर मत बनिए 
पीर होकर फकीर मत बनिए 


आपको भी खुदा तराशेगा 
आप पत्थर हँ नीर मत बनिए 


इस सियासत को खूब देखा हँ 
मानिएगा . वजीर मत॒ बनिए 


रेग चलिए कि चिकनी मिटटी है 
पांव फिसलेगा वीर मत बनिए 


लोग जिस पर बहाते है ओंसू 
हाथ की वो लकीर मत बनिए 


चाहकर भी खता नही होगी 
फूल सा बनिए तीर मत बनिए 


ञ्ञोपड़ी मे महल से आएं अब 


. नीद खोकर अमीर मत बनिए 


घोसले जो उजाड देता है 
“शानः एेसा समीर मत बनिए 
© ग्राम- गहली, पो०- मलाई 


जनपद- जौनपुर-222162 (उ.प्र) 
वार्ता : 09451336600 
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जो कहीं प्रेम राज-पथ होता 
क्या सभी का उधर न रथ होता 


नेह की जब बिसात बिकती हें 
प्राण ही है सदैव गथ होता 


जो हदय हे मथित, दुखी मत हो 
दिव्य नवनीत दुध मथ होता 
पथ मिले तो कि बढ़ सरक उसपर 
फिर सुपथ या कि यह कुपथ होता 
गोप्य होते रहस्य तो यों सब 
प्राण का भेद पर अकथ होता 


जो कि करबद्ध हो कहा, पग छ, ¦ 


देवि! कहता, वही शपथ होता।। 


“रुद्र प्रायः जहां सभी की इति। 
क्या तुम्हारा वहीं न अथ होता? 














शिव प्रसाद मिश्र "सुद्र काशिकेयः 
( 27 सितम्बर 1911 ~ 31 अगस्त 1970 ) 


इन दिनों मन मलीन ज्यादा हैं 
आह के ही अधीन ज्यादा है 


चाह उनकी सता रही हे जो 
शील में कम, हसीन ज्यादा है 


है कमल नेत्र तो अधिक उनके 
ओर मेरे कि मीन ज्यादा हैँ 


प्रम काहे प्रपंच, दिल दो ही 
शत्रु तो तीन-तीन ज्यादा हैँ 


नैन भी क्या प्रवीण वक्ता हें 


~~ कम न कहते, कभी न ज्यादा हैँ 


दीन कम थे कि दान ज्यादा तब 
दान अब कम कि दीन ज्यादा हैँ 


आदमीयत गयी, धिसे पुरजे 
आदमी कम; मशीन ज्यादा है 


धन्य! प्राचीन कम न वय से जो 
किन्तु मन से नवीन ज्यादा हैँ 
दोष से पूर्ण शुद्र की गजलें 
हीन कम है, महीन ज्यादा हे 





हास्य-व्यंग्य के पंच महाभतों मे से एक ' बहती गंगा ' सहित अनेक कृतियों के अमर 
रचयिता ' रुद्र काशिकेय' का हिन्दी गजल के क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय योगदान रहा दै । 





उनकी गजलों मे अद्भुत व्यंजना शक्ति है । 








पुस्तके 
गीत संग्रह 

इस हवा को क्या हुआ : रमेश गौतम # अमन प्रकाशन, 1/20, महरोली, नई दिल्ली-110030, पृष्ठ : 208 
मूल्य : 400/- मात्र ` 

वरिष्ठ कवि रमेश गौतम नवगीतों के माध्यम से युगीन पीडा एवं सामयिक संदर्भो को प्रतिबिंवित करने वाले महत्वपूर्ण 
हस्ताक्षर हे । इस नवीनतम कृति का शीर्षक इस हवा को क्या हुआ" सम्पूर्णं पुस्तक की विषयवस्तु को इंगित करता हे । !हवा' 
शब्द अपने-आपने में अनेक भावार्थ से युक्त हे। गीतकार की प्रबल जनपक्षधरता इस बात के लिए सतत जागरूक हे कि जन 
के मध्य प्रवाहित होने वाली प्रतिकूल एवं विषैली हवा जन के लिए घातक सिद्ध नही, तभी तो वह जनप्रतिनिधियों को यथार्थ 
का ज्ञान कराने के लिए व्याकुल हे। संग्रह के गीत अलग-अलग भाव-भूमि के हें। किन्तु समग्रत: इन गीतों मे भारतीय 
जनमानस की पीड़ा, हताशा, कुठा एवं लोकजीवन की त्रासदी एवं विडंबना के स्वर गुंजायमान हं । व्यवस्था के प्रति 
रचनाकार का विक्षोभ एवं आक्रोश ज्वलित शब्दों मे अभिव्यंजित हे। प्रत्येक गीत की सुगंध मन-मस्तिष्क में ताजगी भरने 
वाली है, साथ ही देश-समाज के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाले जन को उत्तेजित करने वाली हे। एक बादल, आग की 
कथा, नदी की धार, सागर मंथन, यक्ष प्रश्न, दुख हे एेसा अतिथि, आहट, दो धूप के अकड़, एक नदी बनकर, जानती हे 
सच नदी भी, पांखुरी नोची गई, दिन हताहत आदि विशेष रूप से रेखांकित किए जाने योग्य हं । सरल भाषा, चित्रात्मकता, 
नवीन निंब, अद्यतन प्रतीक, आंचलिकता, मिथकों आदि विशेषताओं से युक्त यह कृति गीत-ग्राहकों के मध्य चर्चित एवं 
उल्लिखित होगी इसमे कोई सन्देह नहीं । 

किसी उत्सव या मेले मे : वेदप्रकाश अमिताभ # भारत प्रकाशन मंदिर, रेलवे रोड, अलीगढ्‌-202001 
पृष्ठ : 72, मूल्य : 120/- मात्र 

वरिष्ठ कवि एवं समालोचक डो ० वेदप्रकाश अमिताभ की इस पठनीय पुस्तक में 31 गीत, 16 गजलें, 23 मुक्तक 
ओर 2 व्यंग्य पद हैं। गीतों में जहां शहरी जिंदगी का संत्रास, बिखराव, एकाकीपन एवं विषमता मार्मिक ढंग से 
अभिव्यंजित हए है, वहीं गजलों मे समकालीन बोध एवं व्यवस्था-विरोधी तेवर सांकेतिकता एवं व्यंजना-शक्ति के माध्यम से 
` . पूर्णता को प्राप्त हुए हे । मुक्तकों मे दार्शनिकता के साथ अदभुत मारक-क्षमता हे। अंत में दिल्ली पर कद्रित दो व्यंग्य पद हं 
जिनमें विषयानुकूल शब्द-चयन प्रशंसनीय हे। मात्र 72 पृष्ठीय इस कृति में वर्तमान कालखण्ड को प्रतिबिंबित करके 
अमिताभजी ने अपने अद्भुत काव्य-कोशल का परिचय दिया हे । शोभनम्‌! 

कुछ बेलपत्र कुछ तुलसी दल : जंग बहादुर श्रीवास्तव # पहले पहल प्रकाशन, 25 ए, प्रेस कम्प्लेक्स, 
एम.पी. नगर, भोपाल, पृष्ठ : 147, मूल्य : 280/- मात्र 

वरिष्ठ गीत साधक "बंधु जी की इस कृति से गुजरना प्रत्येक गीतप्रेमी के लिए सुखद होगा, क्योकि रचनाकार जन 
चेतना के सृजनधर्मीं है। यथार्थ के ठोस धरातल पर मजबूती से अपने पांव टिकाए वे अपनी संवेदनात्मक ऊर्जा को जाग्रत्‌ कर 
अपने समय की नज्म टटोलते है। उनके गीतों मेँ पाठक को अपने भीतर डबो लेने का सामर्थ्य हे । 

मूल्यहास एवं लोप होती संवेदना के इस दौर मेँ गीतकार की बहुत कुछ बचा लेने की चिंता प्रणम्य हे। विसंगतियों 
अनाचार एवं खोखलेपन व कृत्रिमता पर प्रहार करने की उनकी विशिष्ट शैली हे। अनूठे बिंबविधान, भावप्रवणता 
प्रतीकात्मकता, तरलता, मिथकों का प्रयोग एवं अद्भुत व्यंजना आदि इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं हं। समय का खारापन 
पुराने अक्षर, यह कैसी राजधानी है, सोलह दूनी आठ, बंधु मेँ केसे जीता हू, थोड़ा सा जापान, आग का गुणधर्म, बाबूजी 
बाणभड्‌ के बाप, आने लगा उबाल, शरण व्रजेत, शाम शिखरणी छंद सहित अनेक गीत रेखांकित किए जाने योग्य हं। 
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कदा निकाल के ( हास्य-व्यंग्य गजल-गीत संग्रह ) : अशोक अंजुम # संवेदना प्रकाशन, स्टीर-2, 
चन्द्र- विहार कंलोनी, क्वारसी बाईपास, अलीगढ़-202001, पृष्ठ : 96, मूल्य : 150/- मात्र 

बहुमुखी प्रतिभा के धनी चर्चित कवि अशोक अंजुम की इस नवीनतम कृति में हास्य-व्यंग्य की 13 गजलें एवं 33 
गीत हें । रचनाकार सहज हास्य मेँ व्यंग्य एवं धारदार व्यंग्य में सहज हास्य का सुजन करने मेँ दक्ष हें । राजनीति, प्रशासन एवं 
समाज के विविध क्षत्रं मे व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार करना इस पुस्तक का प्रतिपाद्य हँ । गजलों मे नए रदीफों एवं नई 
शब्दावली का प्रयोग पुस्तक को अलग रंग प्रदान करता हे, वहीं गीतों की चित्रात्मकता, प्रभावोत्पादकता, विषयानुकूल शब्द- 
चयन एवं संप्रषण-शक्ति प्रशंसनीय हं । गुंडा वन्दन, दारोगा वन्दन, स्वामी वन्दन, लहरी बम, ताक धिना-धिन, वया राष्ट 
धर्म, मंत्रीजी का साला बन जा, रिश्वत देवी, कलुआ मंत्री भयो आदि विशेष रुप से उल्लेखनीय हं। 

गजल संग्रह | 

सहरा के फूल : ए० एफ ० नजर # बोधि प्रकाशन, एफ ० 77, सेक्टर-9, रोड नं ° 11, करतारपुर इंडस्ट्रियल 
एरिया, बाईपास गोदाम, जयपुर-3 02006, पृष्ठ : 88, मूल्य : 100/- मात्र 

युवा गजलकार ए० एफ ० नजर एक परिपक्व रचनाकार हं। गजलों के लिए शिल्प के साथ-साथ जिस गंभीर कथ्य 
की आवश्यकता होती है, वह इनके पास हे । विशिष्ट अंदाज, हिंदुस्तानी जवान (जो गजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है), 
नए प्रतीक, सूक्ष्म दृष्टि, जीवनानुभव, गहन संवेदना, विषमताओं के .प्रति आक्रोश एवं दार्शनिक चेतना इस कृति की प्रमुख 
विशेषताएं हे । दिलकश अंदाज में जिंदगी की शायरी करने वाले इस गजलकार से साहित्य जगत्‌ को बहुत उम्मीदें हे। 
अशआर की धार की बानगी देखने योग्य है- पड़ोसी के मकां की आग आ सकती हे तेरे घर, हवा का रुख बदलने में मियाँ 
पल भर नहीं लगता।' 

बादल बंद लिफाफे हैँ : अभिनव अरुण # अंजुमन प्रकाशन, 42, आर्य कन्या चौराहा, मुद्ीगंज, 
इलाहाबाद-211003, पृष्ठ : 160, मूल्य : 140/- मात्र 

दुष्यंत की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गजलकारों मेँ अभिनव अरुण का नाम रेखांकित किए जाने योग्य हे। 
अभिनव के पास आम आदमी के दुःख-दर्द को अनुकूल शब्दावली एवं विशिष्ट अंदाज मे अभिव्यक्त करने की भरपूर क्षमता 
हे । उनकी प्रेमाभिव्यक्ति में भी नवीनता है । वक्त की तल््वियों एवं समाज व परिवार के यथार्थ को उन्होने गजल के शे'रो में 
बखूबी ढाला है! गहन संवेदना, चित्रात्मकता, नवीन प्रतीक, अर्थगाम्भीर्य लक्षणा एवं व्यंजना क्रा विषयानुकूल प्रयोग, 
क्रातिकारी तेवर, नये मुहावरे आदि विशेषताओं से युक्त यह कृति असंदिग्ध रूप से गजलकार की प्रतिनिधि रचना हे। अनेक 
गजलों मे संभाषण में प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का बड़ा सटीक प्रयोग हुआ है, यथा "फफोले हें करप्शन' के उन्हे भी इल्म हे 
इसका, न जाने क्यो भला बनकर कभी नश्तर नहीं आता।* पुस्तक में अनेक अशञआर मारक-क्षमता से युक्त हें । शीर्षक 
मुखड़ा “बारिश के खत लाते है, बादल बंद लिफाफे है" अत्यंत नवीन विंब प्रस्तुत कर, संग्रह की नवीनता की ओर इंगित 
करता है। अभिनव की स्चनाशीलता विकास के पथ पर अग्रसर हे । | 

तु मुङ्जमें धड़कता है : मंजुला उपाध्याय ' मंजुल” *# उद्भावना प्रकाशन, एच-55, सेक्टर 23, राजनगर, 
गाजियाबाद, पृष्ठ : 103, मूल्य : 100/- मात्र ` | 

मंजुला उपाध्याय अपने सृजन-धर्म के प्रति गम्भीर रहने वाली कवयित्री हे । यह सत्य उनके सद्यःप्रकाशित गजल- 
संग्रह से उद्घाटित होता है । कवयित्री के भावजगत्‌ में एक विराट्‌ संसार है, जहा प्रेम हे, मित्रता है, संबंध हे, समाज हे, देश 
है या यँ कहं कि मानव-जीवन के संपूर्णं चित्र चलायमान हेँ। कवयित्री ने जह प्रम के नर्मो-नाजुक अहसास को अपने विशिष्ट 
अंदाज एवं निजी शब्दावली मेँ अभिव्यक्त किया है, वहीं सर्वहारा वर्ग की पीड़ा, उपेक्षा एवं तिरस्कार को भी मार्मिक प्रस्तुति 
दी है। विद्रूपता एवं विडंबना को व्यक्त करने में भी वे कमनीय शब्दों को माध्यम बनाती हँ । उनकी सूक्ष्म दृष्टि एवं समकाल 


के प्रति सजगता प्रशंसनीय हे। | 
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दस्तसत -( हिन्दी गजल-संग्रह ) : ऋषिवंश # नमन प्रकाशन, 4231/1, अंसारी रोड, दरियागंज, 
नई दिल्ली-110002., पृष्ठ : 107, मूल्य : 200/- मात्र 
चर्चित कवि ऋषिवंश की. यह कृति 99 गजलों की एक एेसा समुच्चय है, जिसमे जीवन के अनेक रूप-रंग 
दार्शनिकता, माधुर्य एवं सांकेतिकता के साथ चित्रित हुए हे । अनेक गजलें छोटी बहर की हैं। कुछ गजलों मे प्रत्येक पंक्ति में 
अधिकतम दो या तीन शब्द हँ किन्तु रचनाकार ने इनमें भी गजलियल का पूरा-पुरा ध्यान रखा है। रूमानियत के साथ-साथ 
वर्तमान जीवन के खुरदुरे यथार्थ को भी गजलकार ने गंभीरता से अभिव्यक्त किया हे । 
गजल एेसी सुनाओ तुम : महेन्द्र जेन # सुकीर्तिं प्रकाशन, करनाल रोड, केथल-136027, पृष्ठ : 79, 
मूल्य : 200/- मात्र 
महेन्द्र जैन गमे-जानां ओर गमे-दोराँ दोनों को अपनी गजल के माध्यम से व्यक्त करते है । बोल-चाल की भाषा मेँ कही 
गई इस संग्रह की अधिसंख्य गजल में मानव-मन की सहज अभिव्यंजना दृष्टिगत होती हे । छोटी बहर की गजल में भी मर्म 
को छूने की क्षमता हे। सादगी लालित्य, प्रतीकात्मकता, संप्रेषणीयता आदि विशेषताओं से युक्त इस पुस्तक में कवि का गहन 
चिंतन एवं देश-समाज की चिता भी सार्थक ढंग से दीप्तिमान ह 
पंछियों के संग गाते : डो ० नलिन > फरण्डस हेल्पलाइन, 48 ए, शिवपुरा, कोटा-324009, पृष्ठ : 114 
मूल्य : 100/- मात्र 
वरिष्ठ गजलकार डो ° नलिन की इस सरस कृति में 108 गजलें हे, जिनमें रचनाकार का दर्शन, चिंतन, मनन उनकी 
संवेदना एवं अनुभूति की तीव्रता सहज प्रकाशित हुए हें। वे आस्था के कवि हं व जीवन के प्रत्येक क्षत्र मे आदर्श का दर्शन 
करने के लिए व्याकुल हें । मानव-कल्याण के लिए वे मूल्य-संरक्षण को सर्वोपरि मानते हे । 


कविता-सग्रह 


यहां से देखो अपने को : डो ° मालती शर्मा # क्षितिज प्रकाशन, 16, कोहिनूर प्लाजा, एलफिन्स्टन रोड, 
खड़की, पुणे-411003, पृष्ठ : 104, मूल्य : 120/- मात्र 
वरिष्ठ कवयित्री डो० मालती शर्मा की इस मोहक कृति में मुख्य रूप से वर्तमान नारी के जीवन-यथार्थ को 
व्याख्यायित्‌-रूपायित करने वाली कविताएं हे । कवयित्री ने विविध रूपों मे नारी के सामाजिक योगदान एवं उसकी महत्ता को 
चित्रित किया हे। साथ ही पुरुष समाज द्वारा उसकी उपेक्षा एवं तिरस्कार से उसके टूटने की सच्चाई एवं सबके रहते हृए भी 
जीवन की संध्या मे उसके एकाकीपन को भी कवयित्री ने मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की हे। भावानुकूल शब्द-चयन, 
लालित्य, चित्रात्मकता, विचार-सौन्दर्य एवं प्रवाह आदि विशेषताओं से सुशोभित यह कृति अपनी पठनीयता सिद्ध करती हे । 
दीर्घ कविताओं मे भी पाठकों को बाँधने-मोहने की अद्भुत क्षमता हं । 
संघर्षं का छोर नहीं : शुभदर्शन # सम्या प्रकाशन, डन्ल्यू एच 44, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 , 
नई दिल्ली-110064, पृष्ठ : 140, मूल्य : 250/- मात्र | 
वरिष्ठ कवि शुभदर्शन की यह कृति एक सच्चे ओर संवेदनशील मनुष्य के जीवन का प्रतिविंब हे, जो मूल्य-संरक्षण के 
लिए आस्था को टटने से बचाने के लिए, विसंगतियों को मिटाने के लिए सतत संघर्षरत हे ओर उसके संघर्ष का कोई छोर 
दृष्टिगत नहीं हो रहा हे। कवि की संवेदना की ऊष्मा, उनका युगबोध, उनकी भाषा एवं सहज संप्रेषण की क्षमता प्रशंसनीय 
है। प्रत्येक रचना अर्थगाम्भीर्य से युक्त है। बहन की आंखें, बेजान लोग, इक उम्मीद, रक्तबीज, विराट की तलाश, कमलगड़ा 
उदास हे, संबंधों की तलाश में गाँव लौँगा, माँ तुम कँ हो, संघर्ष तो करना होगा आदि विशेष रूप से पठनीय हं। 
माद से बाहर : अभिनव अरुण # अंजुमन प्रकाशन, 942, आर्यं कन्या चौराहा, मुडी गंज, इलाहाबाद-211003, 


` पष्ठ : 160, मूल्य : 140/- मात्र 
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अभिनव अरुण युगवोध के कवि है । उनका सामाजिक सरोकार बहुत व्यापक हं । उनकी दृष्टि अपने कालखंड करे 


संपूर्णं परिदृश्य पर हे। यद्यपि उनकी मुख्य विधा गजल हं तथापि अनेक एेसे ज्वलंत बिंदु हं, जिनकी अभिव्यक्ति के लिए. 


छंदमुक्त कविता को माध्यम बनाना उन्होने उचित समञ्ञा। इस कृति में अभिनव का विद्रोही कवि मुखर हं) सामाजिक 
विषमता, राजनीतिक अव्यवस्था, पर्यावरण-क्षरण, बाजारवाद, भोतिकता, नारी-दशा, ग्राम्य जीवन की त्रासदी, वर्तमान 
समय में साहित्य की दशा सहित अनेक एेसे विषयों को अभिनव ने नए प्रतीकं, नए मुहावरों एवं शिल्पगत सोदर्य कं साथ 
मार्मिक ढंग से अभिव्यंजित किया हे । जलकुंभी, कतार में खड़ा कवि, लाल चूडया, खेत, जरूरी हे, बोनसाई, हम राक्षस, 
देहभ्रम, ओरत, प्रेम ओर कविता, रोटिर्यां, अथ से इति तक, मांँद से बाहर, शब्ददीप, सही समय, मस्तूल, लोकतंत्र की 
दिबरी आदि कविताएं विशेष रूप से पठनीय हं। 

नील गगन के राही : संध्या श्रीवास्तव # नारायण प्रकाशन, के० 65/33, जालपा देवी रोड, कबीरचौरा 
वाराणसी, प्रष्ठ : 80, मूल्य : 125/- मात्र 

संध्या श्रीवास्तव के व्यक्तित्व की सहजता उनकी कविताओं में स्पष्ट परिलक्षित होती हे। बिना किसी भूमिका के वे 


अपने मनोभावों को सहज-सरल ढंग से प्रस्तुत करती हं। शारदा-स्तुति से प्रारम्भ इस कृति में कवयित्री ने नारी-शोषण, 


प्रदूषण, राजनीतिक व सामाजिक विचलन एवं देशप्रेम को अभिव्यक्त किया हे। रागात्मकं कविताएं विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हे । बेटियां, कंत बिन बसंत, गांधी का देश, इंतजार, काशी महिमा, नव बसंत, चोद आदि कविताएं प्रभावपूर्णं हे। 
हवा मे शब्द ८ हाइकु-संग्रह ) : सारिका मुकेश # एस० कुमार एण्ड कंपनी, 3613, श्याम भवन, 
नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002., पृष्ठ : 112, मूल्य : 200/- मात्र 
प्रतिष्ठित कवयित्री सारिका मुकेश की यह कृति इस अर्थ में महत्वपूर्ण हं कि उन्होने काव्य की अत्यंत लघु विधा के 
माध्यम से वर्तमान कालखंड के समग्र यथार्थ को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया हे। उनकी लेखनी ने मानव-जीवन के 
अनेक आयामो का स्पर्श सार्थक ढंग से किया है। वर्तमान जीवन में व्याप्त विसंगतियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि हे। संग्रह के 


अनेक हाइकु मारक क्षमता से युक्त है। शीर्षक हाइकु द्रष्टव्य है । यहां न कुछ / गंजते हे तो सिर्फ़ / हवा में शब्द। कवयित्री का 


गहन चिंतन, दर्शन एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बड़ी सहजता से संप्रेषित हए हं । 

चूँ-चू- चँ ( हाइकु-संग्रह ) : सूर्यनारायण गुप्त ' सूर्यं ' # नमन प्रकाशन, 4231/1, अंसारी रोड, दरियागंज, 
नई दिल्ली-02, पृष्ठ : 136, मूल्य : 150/- मात्र 

हाइकु व्यंजना एवं संकेतो की विधा हे । मात्र सत्रह अक्षरो मे बड़ी से बड़ी बात कहना अत्यंत कठिन हे, किन्तु सूर्य- 
नारायण गुप्त की इस हाइकु पुस्तक का रसास्वादन कर यह संतोष हआ कि रचनाकार ने हाइकु की आधारभूत आवश्यकता 
की पूर्ति करते हए वर्तमान समय के अनेक मार्मिक चित्र उकेरे हे- मेरे समीप्‌/दूर तक फेले हे/पीड़ा के द्वीप/व्यक्ति, परिवार, 
समाज एवं राष्ट सब पर रचनाकार की सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि है। भाषा का संस्कार भी हे । 

संघर्षो का ताप : मुक्तिबोध ( नामवर सिंह से बातचीत ) : महावीर अग्रवाल # श्रीजी प्रकाशन, ए-14, 
आदर्शनगर, दुर्ग (छत्तीसगद्), पृष्ठ : 208, मूल्य : 460/- मात्र 

क्रांतिधर्मी कवि मुक्तिबोध की जन्मशताब्दी के सुअवसर पर इस पुस्तक का प्रकाश मे आना काव्य प्रेमियों के लिए 
सुखद है । वरिष्ठ कवि, लेखक एवं संपादक ड. महावीर अग्रवाल ने इस कृति मे शिखर आलोचक नामवीर सिंह से वार्ता के 
माध्यम से मुक्तिबोध के व्यक्तित्व एवं उनके बहुआयामी कृतित्व को इस ढंग से प्रस्तु किया हँ कि पाठक पुस्तक के प्रत्येक 
पृष्ठ से अपने को बंधा पाता है, साथ ही जेसे-जसे मुक्तिबोध के सृजन का प्रकाश प्रस्फुटित होता है आगे के पृष्ठो को पढ़ने 
की जिज्ञासा बढती जाती है। लेखकीय प्रयास जहा प्रश्न-चयन के लिए प्रशंसनीय हं वहीं प्रश्नोत्तर दाता के द्वारा समीचीन 
उत्तर एवं मुक्तिबोध के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की विशद व्याख्या श्लाघनीय हे। 








` संस्कृति संवाद ( त्रेमा. ) सं. ड. राजेश रावल ' सुशील ' 
 # 100, ग्राम-गेन्दिया, पो. लेकोड़ा, तहसील व बिला- उज्जैन-4560 | 6, 
वार्ता : 09926233477 + 5251९715 21५२५ @€12॥ .(८्छा) 
साहित्यायन ( त्रैमा. ) सं. डो. सुरेशचन्द्र गुप्ता 
नः “उत्थानः, म-12, त्रिवटीनाथ बी.डी.ए. कोलोनी, वरेली-243005, 
वार्ता : 09568714129 
अनुगुजन ( त्रेमा. ) सं. डो. लवलेश दत्त 
> शिवछंह', 165-व, बुखारपुरा, पुराना शहर, बरेली-243005, 
वार्ती : 09412345679, 5211102021८3141121@2111311.८0171 
संप्रेषण (जमा. ) सं. चंद्रभानु भारद्वाज 
# 119, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 
वार्ता : 09414517842, 00112151 @&7211.८0) 
अक्सर ( त्रेमा. ) सं. हेतु भारद्वाज 
# ए-243, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018, 
वार्ता : 09414752039, 216527.2110 251९ @£171211.601711 
मोमदीप (त्रैमा. ) सं. डो. गार्गशिरण मिश्र "मराल 
# 1436, बी. सरस्वती कालोनी, चेरीताल वाईड, जबलपुर-482002, 
वार्ता : 09425899232 
जन-आकांक्षा( षटमा. ) सं. महेन्द्रनारायण पंकज 
‰ वई नं.-01, मधेपुरा-852113 (विहार) 
वार्ता : 09470289807 
समकालीन अभिव्यक्ति ( त्रैमा. ) सं. उपेन्द्र कुमारमिश्र 
# पलट नं.5, तृतीय तल, 984, वाईड नं.7, महरौली 
नई दिल्ली-110030 वार्ता : 09350899583 
£-71121| : 52111621 €112 011\//21४1@&1211.601711 
संकल्प रथ (मा. ) सं. राम अधीर 
# 108/1, शिवाजीनगर, भोपाल-462016 
वार्ता : 08518090098 
राष्टवाणी ( दैमा. ) सं. सु. मो. शाह 
> रा्भाषा भवन, 387, नारायण पेठ, पुणे-411030 
वार्ता : 020-24458947 । 
नएश्षितिज( तरमा. ) सं. डो. सतीशचन्द्र शर्मा" सुधांशु" 
# वाव कुटीर, ब्रह्मपुरी, पिंदारा रोड, विसौली-243720 
वार्ता : 08394034005 
अनवरत वाणी ( तैमा. ) सं. कन्दैयालाल गुप्त" सलिल! 
# 29-ए/2, कर्मचारीनगर, कानपुर-208007 
वार्ता : 09307455504, 1<1९52111@&111211.6011 
गजल गरिमा (त्रैमा. ) सं. भानुमित्र 
# 1-द-8, नन्दन वन, जोधपुर-3 42008 
वार्ता : 09413521354, &2| 21211712 @/21100.1 
चिंतन दिशा (तैमा. ) सं. हृदयेश मयंक 
# ए-701, आशीर्वाद-1, पूनम सागर काम्प्लेक्स, मीरा रोड (पूर्व), 
मुम्बई-401107, वार्ता : 09869118707 


सोच विचार ८ मा.) सं. नरेन्द्र नाथमिश्र 

न के. 67/135 (ए.), ईश्वरगंगी, वाराणसी-2 21001 

वार्ता : 0542-2211586 

प्रेरणा अंशु ( मा. ) सं. प्रताप सिंह 

# समाजोत्थान संस्थान, वाड नं.3, दिनेशपुर, ऊधम सिंह नगर- 
2631690, वार्ता : 09719957008 

अविरल (त्रेमा. ) सं. संजय कुमार 

* चकिया, वाईपास चौराहा, मुगलसराय, चन्दौली-232101 

वार्ता : 09125326505, 9335459587 

साहित्य समीर दस्तक ८ मा. ) सं. व्छीर्तिं श्रीवास्तव 

# 242, सर्वधर्म कालोनी, सी.सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल-342042 
वार्ता : 07415999621 

अनन्तिम (तरमा. ) सं. सतीश गुप्ता 

# के. 221, यशोदानगर, कानपुर-208011 

वार्ता : 09793547629, 08052111125 

६-17121| : 2020107) @ 11 211.607 

शब्द्‌ शिल्पियो के आस-पास ( मा. ) सं. राजुरकर राज 

# एच 3, उद्धवदास मेहता परिसर नेहरू नगर, भोपाल-46 2003 
वार्ता : 09425007710, ऽ120५25111101@/21100.८ा 
परिन्दे ( दमा. ) सं. कुसुमलता सिंह 

न सी.54 रिदरीट अपारटमिन्ट, 20 आई.पी.एक्सटेशन, पटपड्गंज, 
दिल्ली-110092., वार्ता : 09968288050 

गीत प्रिया ( त्रेमा. ) सं. शिव शंकर यजुर्वेदी 

# 517, कटरा चादि खाँ, वरेली-2 43005 

वार्ता : 09319467998 

अदवबनामा ( त्रैमा. ) सं. नासिर अली ' नदीम 

# 219, नायो भास्कर, जालोन-285123 (उ.प्र.) 

वार्ता : 09838337386 

मेकल सुता ( त्रैमा. ) सं. कृष्ण स्वरूप शर्मा 

# शिवाजी नगर, उपनिवेशिका नर्मदा पुरम्‌-461001 (म.प्र.) 

वार्ता : 09424471249, 011६€17521112/2 @ €&171211.0171 
अदबी उड़ान (त्रैमा. ) सं. रुशद शेख “गवुर्शदि ' 

# पल मोवाइल शोपी, 08 कियोस्क, पानी टंकी, जलदाय विभाग, 
हिरण मगरी, सेक्टर-04, उदयपुर, वार्ता : 09782110950 
६-11121| : [<1117501021111€050€1445@ 71121}. तछा 

पहला अंतरा ( तैमा. ) सं. नरेन्द्र दीपक | 

# 4, पारिका-2, चूना भटी, कोलार रोड, भोपाल-16 (मःप्र.) 
वार्ता : 09827201609 

समकालीन सांस्कृतिक प्रस्ताव ( त्रैमा. ) सं. कैलाश बाजपेयी 


.# 128/862, वाई ्न्लोक, किदवई नगर, कानपुर 


वार्ता : 09453286556 
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राजेश जेन “राही ' ड. गोपालबाबू शर्मा 
छूकर तूने नेन से, किया मुञ्ञे मकरंद | उन्मन मन, हाय रे पैसा, 
प्रम कहानी ने रचे, प्यारे-प्यारे छंद दहकता हे जैसे, पेट नहीं भरता, 
तू मन की मंदाकिनी, जीने की तू चाह ढाक का वन। हाजमा एेसा। 
संचित करता हँ मुञ्च, तेरा सरल प्रवाह चलता कहा अंधेरी बस्ती 
लिखुं चाद की चांदनी, कहूं भोर की धूप आदमी शहर मे, बदनुमा चेहरे, 
कुदरत ` की जादूगरी, प्रियतम तेरा रूप दौड़ती ज्यादा। आईना मौन। 
गजल थकी, मुक्तक थके, हुए गीत असहाय गाँव की छव, न 
रूप तुम्हारा काव्य में, प्रियतम नहीं समाय अब कहाँ नसीब? वपा वर 
शब्द पिरोकर भाव में, गीत बनायें एक दोडते पाँव। नीम की छंव। 
करं कलम से आज हम, भारत का अभिषेक नैर सप 
ो मे, गीत बनाऊं खास थ स 
शब्द डुबोकर प्यार र १.९ आदमी से आदमी उदासीन खुद ही 
कलप कहीं क नहीं, दिल के ङरनैःलगां। 3 
भेया के माथे करे, खुशियों का अभिषेक ह | 
मिले ईश आशीष से, बहन सभी को एक सः बदनसीी, यलो 
दहकते मकान, समञ्ी क्या फूलों ने, 
निर्मल गगा नेह की, बहती है दिनरात मासूम चीखें । कभी कायो की? 
बहना मंगल कामना, ईश्वर की सौगात न 
र गहने जड, - 
नीर नदी सा हो प्रिये, अपना भी अनुबंध कही व न म. 
सावन का मौसम रहे, सूखों ना तटबेध तत्र के ठाट-बाट, 
मात्र चिथडे। जन ही दुःखी। 


तू है कली गुलाब की, मँ प्रातः की धूप 
मेरे आते ही खिले, तेरा रूप अनूप 


०८ आई-1, राजीवनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) © 46, गोपाल विहार, देवरी रोड, आगरा- 282001 (उ.्र.) 
वार्ता : 09425286241 . वार्ता : 09259267929 
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रक्षात्मक युद्ध 
तप्त कटाई में 
राई ओर तिल-सा चरकने को 


मैने अपनी उप्र का हर पल 
लिख दिया है 

एक चौखट 

एक छत के नाम, 

चली गई हू 

स्वयं ही 

सिंह के जबडों में 

वनतंत्र से रक्षा के लिए। 
इन्हे, 

बलिदान, आत्मत्याग 

ओर निडरता की 

प्रशस्तियां मत दो 

किमे भी जीने के लिए 
रक्षात्मक युद्ध ही लड़ी हू 
समञ्ञोता जिंदगी नहीं 
घसीटन हैँ 

परंपरा या इतिहास की, 
जिंदगी वहीं से शुरू होती हे। 
जहाँ समञ्जते खत्म होते है। 


डो. मालती शर्मा 





एक ज्वार में 

मे मछली थी 

तुम्हारी आंखों के 
अथाह काले समुद्र की 
सोन मछली) 

सीप, शंख, 

चोंचों के प्रवाल द्रीपमें 
पानी नमकीन था 

पर खारे पानी था 
मेरा अपना सलोनापन.... 1 
पहले 

तुमने मुञ्च 

एक ज्वार में 

आंखों के 

बाहर निकाल पटका, 
फिर डाल दिया 


` दुनिया की आंखों के 


मीठे पानी के 

रंग-बिरंगे ग्लास टैक में 

रख दिया प्रदर्शनी मे, 

अब शिकायत क्यों करते हो 
कि मेरा सलोनापन गायब हेै। 


© फ्लैट नं.- 8, मधु अपार्टमिन्ट, 1034/1 मोडल कोलोनी, केनाल रोड, पुणे- 411016 (महाराष्ट) 


वार्ता : 09423247033 
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इन्तजार 

इस जंगल के 
दरख्तों से 

क्यों पृते हो 
इनकी खेरियत। 
इनके 

दहशतगर्ज चेहरों पर तो 
खुद ही चस्पा हे 
रोज तिल-तिल कर 
मरते हुये 

अपने जिबह होने के 
इन्तजार 

की तस्वीरे। 

लारूद 

हाथ के फ़फ़ोले 
सूख गये सब 
आंसुओं के तेजाब में। 
अव तो 

आंखें 

उगलती हँ आग 
ओर हाथ 


सहलाते हैँ =; 


हंसिये की पैनी धार को 
किसी बलात्कारी को देखकर। 


सन्नाटा 
कमरे का सन्नाटा 

ट्टता है कबूतयो की गुटरगृं 
ओर चमगादडडों की 


डो. हेमन्त कुमार 





फ़ड़फ़डाहट से 

कमरे में तरतीब से 
रखा हर सामान 

बयां करता है 

कमरे में कभी आबाद 
रहने की कहानियां । 


लड़कियां 

लड़कियां हर सुबह 

रोपती हं 

सपनों के कुछ पौधे 

अपनी हथेलियों पर। 

चलो सीचो ऊन पौधों को 
डालो कुछ खाद ओर पानी 
बनाओ उनके सपनों को 
वटवृक्ष 

जो दे सके | 
शीतल छांव प 
हम सभी को | 
उन सभी सपने रोपने वाली 
लड़कियों के 

हर अपनों को। 


खुशियां 

आंगन के बीच 

धूप के छनं पर 

चिडियों का फुदकना 

जैसे घर की सभी बेयियों का 
सपनों के पंखों पर 

एक साथ थिरकना। . 


© आर एस- 2/108, राज्य सम्पत्ति आवासीय परिसर, सेक्टर-21, इदिरानगर, लखनऊ- 2260156 


वार्ता : 09451250698 


(11-98-58 | 





एक छोटे से जीवम घड़ी 





पोष-माघ की सर्द रात में घड़ी कहती हे 
प्रवासी पक्षियों काएक ज्ुड टिक। रिक 
उड़ा जा रहा है कोई उसकी बात 
थ ०) 
छोटे से जीव में टिकती नही 
कितना जीवट एक सेकंड 
कितना उदछ्छाह। बेपरवाही 
कितनी समञ्च! वह उतना ही हो सकता था मेरा 
कितनी ऊर्जा! जितना कि हुआ विरोधियों का 
आने-जाने मेँ करते छूटपन से क 
हजारो मील का सफर कोशिश ही ९ की 1 
उसे अपनी ओर मोड़ने की 
हद हो गडुं - 
जोर-जबरदस्ती की भी 0 वाईड-6, निकट वन विभाग, पीलीवंगा-335803 
हद हो गहं ह जिला- हनुमानगढ़ (राज.) 
सरेराह चलती लड़की को वार्ता : 08104473197 
उठा ले जाते है गुडे । 
ओर बलात्कार के बाद शेष (त्रैमा .) 
छोड़ देते हँ दो जबानों की एक किताब 
लहूलुहान सं. हसन जमाल 
एेसी करतूत वार्षिक : 100/-, द्विवार्षिक : 200/ 
परजीवी लोग करते हँ | पन्चा निवास (साइकिल मार्कट के पास) 
लगाम लगनी चाहिए लोहारपुरा, जोधपुर-342001 


परजीवीपन पर | वार्ता : 09829314018 








ओंपरेशन के लिए उसे पहनाया गया है 
एक आसमानी सूट पैट ओर बुश शर्ट 
उसने अपने जीवन में साडी छोडकर 
नहीं पहना है कोई दूसरा परिधान 
इसीलिए यह पहनकर वह 

सहज नहीं महसूस कर रही है 

एक अजीव संकोच से भर गयी है वह 
शरमा रही है अपनी बीमारी में भी 


इन अरपटे कपड़ों को देखकर भी, 
उसने इन्हें पहनने से इनकार नहीं किया 
एक अनुशासित स्कूल के बच्चे की तरह 
यूनिरफरम पहन कर तैयार हो गयी 
पहनना तो ह ही- यही सोचकर 

उसने अपने आप को कर दिया 
अस्पताल के तौर-तरीके के हवाले 


वह डक्टिर को देखकर 

ओपचारिकता से मुस्कुराती है 

पता नहीं क्या छुपा है 

उसके जुरीदार चेहरे ओर 

कच्चे आम की पतली फकों के जैसे 
रक्तहीन सफेद ओठों के भीतर ` 

न जाने क्या चल रहा होगा 

उसके अंतर में उस समय 

जबकि ओंपरेशन के लिए जा रही है वह 


अपने अतीत में 

उसने कितने बीमार रिश्तेदारो को 

दिलासा दिया था 

जब वह उन्हे अस्पताल में देखने जाया करती थी 
उनसे बातें करती थी 


` बोलती थी, “आप ठीक हो जाइयेगा 


बिल्कुल मत घबराइ्ये'” 

लेकिन अभी तो वह खुद एक मरीज है 
न जाने क्या सोच रही है 

या अपने को समज्ञा रही है आपही 


अंजना वर्मा 
लिपट ऊपर चली गयी 


उसे घेरे हुए हे उसके ढेरों परिजन 

पर वह इन सबसे अकेली हे 

कहीं दूर चिंता के वीराने में भटकती 
सवके प्रश्नों का “हाँ -हू मे उत्तर देती है 


उसका ध्यान सिर्फ एक आदमी पर है, 
जो अभी-अभी बात करके 
ओपचारिकतावश उससे दूर जा वैठा है 
उसका पति, उसका हमसफर 

वह बहुत कुछ कहना चाहती है 

अपने उससे 

जो जीवन-भर उसका साथ निभाता आया 
पर कह नहीं पाती है 

क्या बात करे वयस्क बच्चों के सामने 
ओर बोलेगी भी क्या मुंह से 

आंखों से सबकुछ कह देने को बैचेन हँ 
पर इन चार आंखों के दरम्यान 

कितनी आकृति घूम रही हँ 


अव वह ओरत ओंपरेशन थियेटर में 
जाने वाली है 

जाने का इंतजार करती हुई 

शांत बैनी वैदी है 

भीतर से तितली के पंखों की तरह 
कोपती हुई 

तभी दो सफेदपोश 

उसे लिफ्ट मे ले जाने के लिए 

आ पहंचते है ` 

वह बहुत घबरायी हुई नहीं दिख रही है 
एेसा नहीं है कि वह बहुत ज्ञानी है . 
कि जीवन-मृत्यु से असंपृक्त रहे 

या बहुत बहादुर ओर निडर हे 

कि मौत से डरे नहीं 

एेसा कुछ नहीं है 

बल्कि इसके विपरीत 

हवा मिठाई जैसा कलेजा है उसका 


उसके बच्चे जब पड़ते थे बीमार 

तो वह 

धुप में पड़े हुए साग की तरह 

कुम्हला जाती थी 

बच्चे को चिड़िया की तरह 

धेरकर बैठी रहती थी 

घबराकर डोक्टर से तरह-तरह के प्रश्न 
पती थी 

बेवकूफी-भरे भी हो जाते थे उसके सवाल 
घबराहट ओर चिन्ता से 


पर अभी तो उसने 

अपने जीवन का दीया दे दिया है 
कोपते हुए 

काल की शून्य हथेलियों में 


जैसे पूछती हो 


““बुञ्ञाओगे या जलने दोगे ?"" 
अपने कई देवता-पितरो को वह 
गुहरा रही होगी आदतन 

जैसे बच्चों के बीमार पड़ने पर 
गुहराने लगती थी 


जैसे ही दो सफेदपोश 

उसे लिपट में ले जाने के लिए तत्पर होते हैँ 
वह उन्हे रुकने का संकेत देती है 
इशारे से बुलाती है अपनी बेटियों को 
“सुनो, मेँ रह न रहं 

अपने पापा का ख्याल रखना” 

यह कहकर वह अपने को कर देती है 
उन दोनों के हवाले 

उसकी व्हील चेयर 

लिफ्ट के अन्दर समा जाती है 

लिपट का दरवाजा बन्द हो जाता है 
शवं 555" करती हुई 

लिफ्ट ऊपर चली जाती है 


० कृष्णा टोला, ब्रह्मपुर, मुजपफरपुर-842003 
वार्ता : 09572991995 
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संतोष सुपेकर 





गिरे 


अपनों से हमेशा उम्मीद रखता है आदमी 
अपनों की उम्मीद पर ही सदा जीता है आदमी। 
अपनों की अपेक्षा में, कल्पना के पर- प 
फैलाता है आदमी। 
अपनों की, अपनों से अनुराग की 
आशा में सदा खुश होता हे, आदमी 
पर इसके विपरीत, 
ठीक विपरीत 
हमेशा अपनों से ही धोखा खाता है आदमी। 
अपनों से अपेक्षाओं को पूरा न पाकर- 
सदा रोता है आदमी 
अपनों का धोखा सबसे ज्यादा सालताहै, उसे 
अपनों के धोखे मे, परायों से प्रीत पालता है आदमी। 
पर ये सन इसलिए भी तो होता है 
क्योकि “खुद' 
अपनों का भी कभी कहां हुआ ह आदमी। 
पर 


आसां में उड़ने की ख्याहिशे हं मेरी 

पर जमीन से रिश्तों मे तल्खी 

डरा देती है मुञ्च 

मंजिलों के बाद मंजिल पाना चाहता हु मे 

पर शोरटदकट की चिकनी सीढ़ी 

गिरा देती है मुञ् 

वक्तं का पैमाना, घड़ी ही माना करता था कभी 
पर वक्त, वालों की सफेदी भी 

दिखा देती है मुञ्च 

मिलन की ख्याहिशे भीड़ बनकर थीं आसपास 
पर तुम्हारी बेवजह बेरूखी 

आसू गैस सा छितर देती है मुञ्चे ।। 


© 31, सुदामानगर, उज्जैन (म.प्र), वार्ता : 09424816096 





राजीव कुमार त्रिगर्ती 


अभी समय दै 
हो इक दिन एेसा कि 
इस नाले को बहने के लिए मिले खुली जगह 
खुलकर चढ़ सके दोनों पाटो पर 
ले सके मर्जी की गति। 
हवा बह सके पेड ओर सिर्फ पेडों के वीच 
तरह-तरह के परागों से लदी हुई 
भरपूर सुगंधित। 
इक दिन आए एेसा 
कि हम अपने से हट कर सोचें 
पेड-जंगल कटान पर 
पत्थर-बालू खनन पर 
नदी-नहर ओद्योगिक अवकरो के बारे में 
बैगन-लौकी, दुध-तेल 
जहरीले टीकों घटिया मिलावर के बारे में 
यह भी तो सोचें हम 
कि यही सोचना हमारे हित में है 
जिंदगी के वारे में सोचने से 
हम बच सकते है 
एक घटिया इतिहास बनने से 
अगली सभ्यताओं के सामने। 


भेदिये 


टपकाते हुए जीभ के बीच से लार 
बरसाते हुए ओंखों से भयानक आग 
दौड़ते हे 
दौड़ते हे बस 
सब कुछ देखते हुए भी 
एक अंधी दौड 
ओतो की होड पर 
बरसाते हे कहर 
किसी भी निरीह जानवर पर 
बहुत खंखार हे भेडिये 
इतने खृंखार कि मर गए हें अन्दर से, लेकिन 
एक भेडिये का भेड़ बन जाना, वैसा ही हँ 
जैसे एक गुमनाम मौत मर जाना। 
० गव लंघू, डाकघर गँधीग्राम, वाया बैजनाथ 
जिला- कांगड़ा-176125 (हि०प्र०) 
वार्ता : 09418193024 
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चोद ओर मं 
बैठ छप्पर पर मुञ्च 
ज्ञांकता हे चाद 
प्यारा हे बहुत 
बड़ी प्यारी हे खुली, चंदन-सनी मुस्कान उसकी 
कभी मेरी हथेली पर 
कभी गालो पर 
कभी चुपके खेलने लगता है बालों पर 
कभी चुंबन 
कभी बिंदी 
कभी थिरकन 
ओर बिं मे 
अभी लो जग उदी धड़कन 
कि अपने वक्ष से में ध लं उसको 
मगर खंजन-सा फुदक कर 
भाग गया क्षण में। 
सोचती मँ रह गई टट हुए मन से- 
चाँद रे, मुञ्को चिढ़ाता हे 
दूर हटकर, मुञ्ची पर तू 
मुस्कुराता है 
इस तरह का पल, पलक में नीत जाता हे। 
सोचती हूं 
चाँद, हां, यह चाँद शीतल है बहुत 
मन भींग जाता है, 
गान मेरा, 
ताप धो लेता, नहाता है... 
वह नहीं, तब मँ स्वयं बेसुध हुईं चुपचाप 
देखती उसको, मिटा लेती हदय का ताप! 


मंजुला उपाध्याय ` मंजुल' 


धरातल 


पलती रही 

ढलती रही 

सदियों से 

तुम्हारी केद बस छलती रही 
दूर, ओर दूर 

होता ही गया 

मेरा आकाश 

तड़पते रहे पंख 

ओर तुम 

करते रहे निर्गम उपहास। 
नाचती रही कठपुतली-सी 
तुम्हारे इशारों पर 

ओर देखती ही रह गई मेँ 
ज्जूठ मे सच 

ओर हो गई तुम्हारी निगाह में 
पूरी की पूरी ज्ूठ। 

मगर, अब ओर नहीं 

बस समेटो अपना जाल 
अपना फरेब 

अपना दलदल 

क्योकि अब 

पा लिया है मेने अपना धरातल। 


0 सम्राट चौक, पूर्णिया- 854301 (बिहार) 
वार्ता : 09431865979 








हवा तो हवा दहै 
तेज चलती यह हवा 
बिन लागलपेट, 
बिना रोक-टोक के, 
बवंडर-सी उडी जा रही; 
शुक्र है, गाहे-नगाहे 
बरसती नदो ने, दबा रखा हँ 
अपने नीचे; 
वरना ये खेत-खलिहान, 
बाग ओर बागान, बालू से तोप दिये जाते; 
मारी से लीप दिये जाते। 
खिड़कियों की खड्‌-खड्‌, 
टुटते शीशे की चर्‌-चर्‌ 
तेज हो जाती है ओर भी तब 
जब मेरे कदमों को भौपते ही 
क्लास के बच्चे शोर गुल को 
तब्दील कर लेते हैँ पल भर में 
दम साधी चुप्पी मे। 
` ढीठ हवा ठेलती हे, जैसे बच्चों की चुप्पी 
उसे नागवार-सी लगती हो। 
अपनी उठा-परटक से चुनौती दे रही हो 
गोया इस चुप्पी को। 
हवा तो हवा है, कभी गुजर जाती हे 
बिन कहे, बिन सुने, बिन दिखे भी, 
ओर वही जब कहने पर आती है तब 
न कोई ओर न कोई छोर उसकी कहानी का। 
गर अपने को दिखाने पर उतर आए तो 
डोल उठती है जमी, कौप उठता है आसमान, 
थ्या उठता हे आदमी। 
हवा तो हवा है, कए तो गुदगुदा दे, 
दिखे तो सगु गादे, 
हवा तो हवा हे । 


डो. मीरा श्रीवास्तव 


अनदेखा डर 
इस साल- 
माँ से बात हई दूसरी बार, 
आशीष लिया था पहली बार, 
साल के पहले दिन- 
अचल सौभाग्य का, 
धन-धान्य का 


` स्वास्थ्य, ८ का, 


दुलराते से स्वर मे कहा था माँ ने 
आना तो मिलना जरूर 

हंसी थी मै, माँ! अव मेरी बहू हे, 
मेरा जामाता है, 

माँ ने पलरते ही कहां था- 

फिर भी तुम तो मेरी बेटी ही हो, 


ओरमें वख माहु 6 

हां माँ, के यह सचतो , 
जोड़े रखते है एक पीढ़ी को दूसरी पीढी से 
मां तुम्हें लगता हे इतने सालों मेने जो 

बेटी से माँ बनने का सफर तय किया, 
इसका एक दिन भी तुम्हारी यादो से खाली रहा होगा? 
रोज ही बतियाती हूं तुमसे 

बिना सनाय | 

जब भी कोड वजह मिलती हं 

हंसने की, तुम्हे बिन बताये 

उस हंसी कीं मिठास घोल देती हू 

तुम्हारे कलाप में चुपचाप। 

भर देती ट ँ 

आओंसुओं के नमकीन पानी से कोई वजह, 
नमक की कन्नी-सी रख देती हं 

तुम्हारी जीभ पर चुपचाप। 

हांफती, टूटती फोन पर आती 

तुम्हारी आवाज से मे डर गई हु, 

सहम गया है एकनारगी मेरा मन, 

क्यों एेसा लगने लगा है मुञ् 

पल-छिन मुञ्चे संभारने वाले हाथ 

अब होते जा रहे मुञ्चसे 


© द्वारा- भ्रो० सुरेश श्रीवास्तव, राजेन्द्रनगर, आरा-802301 (भोजपुर) बिहार, वार्ता : 09576250555, 09612309770 
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फूलचंद गुप्ता 





चावल के दाने 


चावल के सफेद दाने 

काली मिमे छिपे होते है 
काले-काले हाथ तलाशकर 

बाहर निकाल लाते है उन्हें 

फिर अपनी काली-काली पीठ पर ढोकर 
उन्हें कोठारों तक पहंचाते हँ 

काफी मशक्कत के बाद 

थाली तक पहंचते हैँ 

चावल के सफेद दाने 

काली रात के बाद | 
सुबह की तरह सफेद दिखाई देते। ` 


पतंगे ओर खुशियां 


पतंगे ञ्यूठी होती है 
वे बाजार से आती हे ओर 
बहकाकर ले जाती हँ 
अनंत आकाशम 
बच्चों को 
खुशियों का गलत पता बताकर। 
बच्चे उनके पीरके-पीरे उडते 
जा पहंचते हैँ 
खुशियों की तलाश में! 
अचानक पतंगे 
वापस चली आती हैँ 
जमीन पर। 
मायूस बच्चे अकेले 
. अनंत आकाशम 
दूँढते रहते है 
खुशियों का ठिकाना 
हाथो मे गलत पता लिए! | 
० बी/7, आनंद बंगला, गायत्री मंदिर रोड 
महावीर नगर, हिम्मतनगर-383001 (गुजरात) 
वार्ता : 09426379499 





किरन अरोड़ा ' कीर्तिं" 


साहब क्रा खाना 


टे मेँ सज कर आया 
साहब का खाना 
उसे देख कर कभी 
जी मत ललचाना, 


हवा चले ओर 


टे के कोने से पर्दा उठे 
यह भी कामना मत कर मूर्ख, 
क्योकि 
ये साहब लोग 
न जाने क्या खाते हैँ 
जो निवृत्ति के लिए 
ताले लगे टोँयलेटो में 
जाते है! 
सिटिंग अररेजमेट 
दफ्तर का 
सिटिग अरेजमेंट 
मैनेजमेट ने कुछ यूँ किया 
कि 
कुर्सिंयां तो 
पास आ गई, 
पर, ` 
स्टाफ के बीच की 


: दूरियां ओर 


बट गड्‌ । 


© मालवीय नगर, नई दिल्ली-17 
वार्ता : ०५११५३8895५० 
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कष्ण कुमार यादव 





शब्दों की गति 


कागज पर लिखे शब्द 

कितने स्थिर से दिखते है 
आडी-तिरछी लाइनों के बीच 
सकुचाये-शममयि से बेठे। 

पर शब्द की नियति 

स्थिरता में नहीं हे 

उसकी गतिमें हे 

ओर जीवंतता मे हे। 

जीवंत होते शब्द 

रचते हे एक इतिहास 

उनका भी ओर हमारा भी 
आजकाभीओरकलकाभी 
सभ्यता व संस्कृति की परछाइयों को 
अपने मे समेटते शब्द 

सहते हे क्रूर नियति को भी 
खाक कर दिया जाता है उन्हें 
पर, प्रकृति की नियत 

कभी खत्म नहीं होते शब्द्‌ 
खत्म होवे हैँ दस्तावेज 

ओर उनकी सूखती स्याहियां 
पर शब्द अभी-भी जीवंत खड है । 


© निदेशक, डाक सेवाएं, राजस्थान-पशचिमी क्षेत्र, 
जोधपुर-342001 (राज.) 
वार्ता : 09413666599 





रविप्रकाश वोहरा 


नईं दिशा 


कंच काथादिल मेरा, 
गलती की पत्थर से लगाने की, 


पत्थर का नहीं कसूर, 


शीशे की फितरत है टूट जाने की। 


समज्ञा था उसे फूल, 

मगर वह तो पत्थर निकला, 

अपनी ही थी भूल, 

किसी से क्या शिकवा, केसा गिला? 


जब ट्ट ही गया दिल, 
क्या बात हे रही पलछताने की ? 
चलो दढ कोई ओर दर, 
कोशिश करें नया घर बनाने की। 
© द्वारा- मे. प्रेस्टिज इलेक्टोनिक्स, 23/62 


तिलक मैदान रोड, मुजफफरपुर-8 42001 
वार्ता : 09771397721 









नई गजल 
(गजल पर केन्द्रित 
समकालीन साहित्य का दस्तावेज) 
सं. : डां. महेन्द्र अग्रवाल 
्रवार्षिक : 210/-, आजोवन : 2100/ 
रामेश्वरम्‌, सदर बाजार, शिवपुरी-473551 
वार्ता : 09425766485 











पुरूषोत्तम व्यास 





एक खुला आसमान 
संघर्ष अपने आपसे 
कभी इधर... 
कभी उधर... 
थक जाता हू... 
में चाहता 


चुगना चाहता शब्दों को... 
लिखना चाहता कविता 
जिसमें 

उम्मीद... 

खुशबू... इतनी आत्मीयता 
जिसमें डर न हो बिछडने का 
एक खुला आसमान... 

ससि लूं जी भर के... 

जी भर के.... 1 


भटकते रहना 
भरकते रहते हम 
हर सुख-सुविधा के लिए. 
भटकते रहते हम 
इसके- उसके प्यार के लिए... 
भटकते रहते हम 
एक रोरी के लिए... 
भटकते रहते हम 
अपनी अनंत इच्छाओं के लिए 
जिसका अंत कभी नहीं होता... 
हम बैठते नही 
एक जगह ओर सोचा नहीं करते 
ईश्वर ने यह अमूल्य जीवन 
किस लिए दिया... 
भटकते रहते हम... | 
© द्वारा- घनश्याम व्यास, एल.जी.63, नानक बगीचे के पास, 
, शक्तिनगर कोलोनी, नागपुर (महाराष्ट) 
वार्ता : 08087452426 





केदारनाथ "सविता 





पीपल की छंँव 
स्मृतियों का पीपल देता हे छाव 

मौसम की तरुणाई को, 

कितने दिन बीते, कितनी राते बलि चीं 
चाहत की अंँगड़ाई को, 


नभ मे मन बादल बन डोल रहा 

उर चातक बन विरह की गांठ खोल रहा 

ओखां ने जो देखा मन नहीं है तैयार 

देने सफाई को, 

बात-बात में बात बढ़ी ओंसू बहे हजार, 
किसको किससे क्या मिला 

शिकायत करने वाले की ही शिकायत है हजार, 
बहुत समञ्ञाया बहुतेरे रिश्तों को मनाया 

मगर न बंद करना चाहते वे इस लड़ाई को। 


८ पुलिस चौकी रोड, लालडिग्गी, सिंहगढ़ वाली गली 
(चिकाने टोला), मीरजापुर - 231001 (उ०प्र ०) 
वार्ता : 09935685068 





नेपथ्य 
(सामाजिक परिवर्तन की मासिक पत्रिका) 
सं. तुमुल 
वार्षिक : 200/>., त्रैवार्षिक : 500/-, आजीवन : 2500/- 
एल-5, प्लोट नं. 150, मनोरमा कोग्प्लिक्स, जोन-1 
एम.पी. नगर, भोपाल-462011, वार्ता : 09669777161 
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मोतीप्रसाद साहू 





` धरती-अंलर 
ओस नहीं आंसू है मानां 
अंबर ने ढारे जो भू' पर 
चमक रहे है मोती बनकर 
तृण-ऊपर अरुणोदय पाकर 


मोती लुट जायेगे दिन में 
समा लिया धरती ने उरमें 
अंबर भी स्तब्ध रह गया 


4 
रवि आ धमका उभय मध्य में ( १४ 
; ५ < 7 


पुनः निशा आयेगी लेकर 9 
आस मिलन की होगी पूरी (^ 
जाने कितनी गई निशां ष छ छ 
रही चाह भी आज अधूरी ` ॥/ 
नैसर्गिक यह चक्र चल रहा (द ` 
रुका नहीं हे कोई कार्य 

बसर कर रही उभय मध्य में 

सृष्टि सनातन बारंबार 


धरतीं-अंबर मिलन शेष हे 
मिलवार्येगे उषा-हिमेश 
सृजन करेगे मिलकर दोना 
नई सुबह का नया दिनेश 


© प्रवक्ता- राजकीय इण्टर कोलेज, हवाल बाग, 
अल्मोड़ा-263636 (उत्तराखंड) 


वार्ता : 09411703669 








मदन देवड़ा 


१ १... 
व 2, : #{ ९". 


दर्द] | 
क्या जलन हे, 
रुदन हे, घुटन हे 


तन- 
अनुभूति होती है 
एक अलोकिक सुख-बोध की 


2. तब, मेरी प्रज्ञां । 


पूछती हँ मुञ्चसे- 
दर्द! क्या सचमुच ही 
रुदन है, घुटन है, जलन है । 


सवेरा 
जाने क्यों! 
जाना-अजाना 
लग रहा है। 
अब-देखता हूं सिर्फ, 
बूढी रात के 
कितराए मेघो में, 
छिपा चाद) 
भ्रम की फिसलती 
अधेड़ चांदनी के 
सफेद बालों को 
उखाड़ रहा हे। 
© मालीखेड़ी मार्ग (ओफिसर्स कोलनी के निकट) 
तराना - 456665, जिला- उज्जैन (म.प्र) 
वार्ता : 09752045248, 09758045248 
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8 1994831; 


| |॥ 148 {1191111 01114 





ज्योति पांडेय 


धरती ओर आकाश 
धरती के प्यार में, उससे मिलने की आसमें, 
बन के आकाश के आंसू वर्षा, 
बताने आयी धरती को आकाश की हालत 
तडप में धरती के रो रहा है आकाश 
सुन लो हमारे द्रारा उसके दिल की हालत, . 
हमने तो समञ्ाया बहुत, कि नामुमकिन हं, 
धरती से मिलने की आस। 
फिर भी जी रहा है, वो इस विश्वास में 
कभी तो जिंदगी साथ वितार्येगे तेरे साथ 
पागल है जो प्यार कर बैठा, 
तो यह भी समञ्जन सका, 
मिलता नहीं कभी नीचे का प्यार ऊपर वाले को, 
चाहे मर मिटे उसकी यादमें वो, 
तब धरती ने कहा वर्षा की बृंद से 
शुक्रिया है तुम्हारा 
मगर जाते वक्त मेरा संदेश ले जाना, 


` कहना आकाश से मेँ भी तड़पती हु, 


बस मिलने की दुआ दिन-रात करती हु, 
लेकिन तुम ये भूल न जाना, 

दुनिया मे आज भी प्यार अमर हे हमारा 
हर दिल की आवाज हे ये, 


हे सच्चे प्यार की परिभाषा, # 


हम सूर रहकर भी देखते हं एक-दूसरे को, 

मगर कर्तव्य तो निभाना है। 

माँ बनकर मेँ पालुंगी धरतीवासी को गोद में, 

पिता बनकर तुम हरा-भरा करते रहना सदा इसे। 
क्योकि धरती का शरंगार तो आकाश से आयी वृदो से हे। 


© के० 47/208, कतुआपुरा, विश्वेश्वरगंज 
वाराणसी-221001, वार्ता : 09838993139 








संध्या श्रीवास्तव 


चल पंछी अब बस उड़ चल 
दूर देश का गामी बन 
चल पंछी अब बस उड़ चल। 
अव तक जितनी भी भरी उड़ानें 
वो सब थीं दूसरों की खातिर 
कुछ अपनी खातिर भी तो कर 
कुछ मत सोच विचार भी मत कर 
पंख पसार, अकेले उड़ 
पकड़ मत साथ, अकेले उड़ 
मंजिल की तू कुछ मत सोच 
दूर गगन का राही बन 
उड़ता चल बस उड़ता चल 
हर क्षण हर पल उड़ता चल 
अब तक कीजो भी थकान हे 
उसको पीछे करता चल 
इस धरती पर तूने अब तक 
जो घरोदे सजाये 
उनकी यादों से मुक्त हो 
रिश्ते-नाते ओ" धन-दौलत 
भेद भरे सब तेरे मनम 
तू भेदभाव के जंगल से निकल 
अपनी मंजिल पर उड़ता चल 
चल पंछी अब बस उड़ चल। 


० रप्लोर नं.-4, डो. भगवानदास कालोनी, सिगरा, 
वाराणसी (उ.प्र), वार्ता : 09838527352 


पुस्तक पुस्तकों का अध्ययन आवश्यकहै ईश्वर का 

स्वाध्याय जरूरी हँ अध्ययनशील अनुपम 

्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रगति-पथ पर वरदान हं पुस्तरके। 

भत्येक समस्या का समाधान है निरंतर बढ़ता जाता हे © द्रार-कलाधर प्रसाद फा एवेन्ती 
पुस्तकों मे ऊंचा ओर ऊंचा सुड़िया, बुलानाला, वाराणसी 
जीवन में उत्थान के लिए स्थान पाता है। वार्ता : 09235888037 
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© वर्षं के प्रथम माह में श्रीमठ के तत्वावधान में आयोजित जगद्गुरु रामानन्दाचार्य जयंती महोत्सव के सुअवसर पर 
भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ मनीषी साहित्यकार प्रो. पूर्णमासी राय को जगदगुरु रामानन्दाचार्य पुरस्कार स्वरूप स्वामी 
श्री रामनरेशाचार्य द्वारा एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया गया। वाराणसी स्थित श्रीविहारम्‌ में 
आयोजित इस सम्मान समारोह में काशी के प्रबुद्ध विद्धानां ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ओर संगोष्ठी को संबोधित किया, 
जिनमें प्रो. रामचन्द्र पांडेय, प्रो. प्रभुनाथ द्विवेदी, प्रो. महेन्द्र नाथ राय, प्रो. चन्द्रमा पांडेय, ड. हरेन्द्र राय एवं अमूल्य शर्मा 
आदि प्रमुख रहे। इस अवसर पर अवन्तिका सिंह रचित “हिन्दी गद्य साहित्य में बौद्ध संस्कृति" तथा डो. महेन्द्र नाथ राय द्वारा 
सम्पादित पुराण पुरुष गंगासागर राय स्मृति ग्र॑थ' का लोकार्पण भी हुआ। स्वामी श्री रामनरेशाचार्यजी के मुख्य सान्निध्य में 
सम्पन्न इस आयोजन का आरंभ पं. वल्लभ पाठक एवं पं. उपेन्द्र मिश्र के स्वस्तिवाचन तथा डो. उदय प्रताप सिंह के स्वागत 
उद्बोधन से हआ, जिसका सफल संचालन प्रो. अवधेश प्रधान ने किया। | 
० काशी की चिरपरिचित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था ' नवरंग ' द्रारा 9 अप्रेल 2017 को स्थानीय 
कन्हेया लाल गुप्त स्मृति भवन में लेखिका एवं कवयित्री डो. मुक्ता को श्रीमती श्यामा देवी बेरी स्मृति सम्मान से 
सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ड. राजेन्द्र प्रसाद पांडेय एवं ड. जितेन्द्र नाथ मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न इस समारोह 
` में विधि संकाय (का०हि०वि०वि०) के से०नि० प्रो. सुशील कुमार वर्मा ने श्यामा देवी जी के जीवन वृत्त का वाचन किया। 
तदुपरांत “नवरंग के अध्यक्ष एवं स्मृतिशेष श्यामा देवी बेरी के यशस्वी सुपुत्र श्री राजेन्द्र बेरी ने मुख्य अतिथि की अगुवाई मे 
डा. मुक्ता को उत्तरीय, प्रशस्तिपत्र, प्रतीक चिह सहित इक्यावन सौ रुपये की नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया। सुश्री 
प्रतिमा सिन्हा के संचालन में संपन्न इस आयोजन का आरंभ फैजाबाद से पधारी लोकगायिका सुश्री वन्दना मिश्रा की सरस्वती 
वंदना एवं श्रीमती किरन बेरी के स्वागत उद्बोधन से हुआ, जिसमें काशी महानगर के बहुतायत लेखक, कवि एवं विद्रत्जनों 
ने अपनी सहभागिता प्रदान की । इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं आयोजन अध्यक्ष ने समारोह को संबोधित करते हृए नारी 
के सम्मान पर विशेष बल दिया ओर कहा कि नारी का सम्मान ही संस्कृति का सम्मान है। जिससे समाज का उत्थान होता हे । 
कार्यक्रम का समापन श्री राजेन्द्र बेरी के धन्यवाद प्रकाश से हुआ। 
© भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संचालित प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार इस वर्षं पश्चिम बंगाल के ख्यातिलब्ध कवि 
श्री शंख घोष को नई दिल्ली में विगत अग्रेल 2017 को राषटूपति प्रणव मुखर्जी ने ससमारोह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। 
2 साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्रारा विगत फरवरी 2017 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को उनकी 
महत्वपूर्णं कृति के लिए अकादमी पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया। हिन्दी में प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनकी 
कृति “पारिजात ' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार-2016 प्राप्त हृआ। इस अवसर पर उपस्थित अन्य विशिष्ट लेखकों 
को भी सम्मान प्रदान करते हए अकादमी के अध्यक्ष प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा कि आज साहित्यकारों को 
सामाजिक व व्यवहारिक क्षेत्र में नित्य बढ़ती नई चुनौतियों व कुरीतियों के संदर्भ में निष्पक्षता व निर्भीकता से कलम उठानी 
चाहिए। आज का साहित्य व सामाजिक जगत्‌ विद्रानां से यही अपेक्षा करता हे । 
© भावनगर विश्वविद्यालय, गुजरात में हिन्दी विभाग के से.नि. अध्यक्ष मूर्धन्य साहित्यकार व 45 से अधिक स्तरीय 
ग्रथ के लेखक ड. सुन्दर लाल कथूरिया को संस्कारधानी, जबलपुर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था कादंबरी" ने वर्ष 
2016 का सर्वोच्च सम्मान स्वामी प्रज्ञानन्द प्रज्ञाभूषण सम्मान से नवाजा। सम्मानस्वरूप उन्हें मोतियों का हार, 
प्रशस्ति-पत्र एवं 21 हजार रुपये की मानराशि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति प्रो. कपिलदेव मिश्र एवं 
विद्वान समालोचक आचार्य कृष्णकान्त चतुर्वेदी ने प्रदान की। इस अवसर पर ड. कथुरिया का परिचय देते हुए संस्था के 
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अध्यक्ष डो. गार्गी शरण मिश्र मराल' ने कहा कि 45 वर्षो तक अध्यापन से जुड़े एवं कुशल प्रशासक रहे ड. कथुरिया 80 
से अधिक सम्मानो व पुरस्कारों से विभूषित हो चुके हँ तथा निर्भीक पत्रकार, समालोचक, वैदिक चिंतक, सहदय कवि एवं 
भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ के रूप में देश-देशांतर में ख्यातिलब्ध है। 

० साहित्य अकादमी, नई दिल्ली की सामान्य परिषद्‌ की बैठक के निर्णयानुसार हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक 
नामवर सिंह को अकादमी के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्रारा उत्तरीय एवं तागप्रफलक देकर साहित्य अकादमी के 
सर्वोच्च सम्मान के रूप में अकादमी की महत्तर सदस्यता प्रदान की गई हे। का०हि०वि०वि० से पी एच-डी की उपाधि 
प्राप्त डो. नामवर सिहं एक लंबे अरसे से साहित्य सेवा में तल्लीन हे ओर लेखक, आलोचक तथा हिन्दीसेवी के रूप में 
ख्यातिलब्ध विद्वान्‌ हे । 

० भाषाविज्ञान के प्रख्यात विद्वान्‌ पुणे (महाराष्ट) वासी ड. दामोदर खडके द्वारा मराठी से हिन्दी में अनूदित पुस्तक 
"बारोमास' का साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ने वर्ष 2015 के लिए अनुवाद पुरस्कार हेतु चयन किया हं । ड. खड़के की 
45 से अधिक पुस्तके प्रकाशित हं, जिनमें अनूदित कृतियाँ भी सम्मिलित हे। पूर्व मेँ भी आपको अनेक सम्मान व पुरस्कार से 
अलंकृत किया गया हे, जिनमें केंद्रीय हिन्दी संस्थान का “गंगा शरण सिंह पुरस्कार', महाराष्ट राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी 
का “मुक्तिबोध सम्मान", उ.प्र. हिंदी संस्थान का “सोहा सम्मान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का 'राष्ीय साहित्य पुरस्कारः, 
म०प्र० साहित्य परिषद्‌ का (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार', महात्मा गांधी अंतररा्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का “हिंदी 
सेवा सम्मान" विशेष उल्लेखनीय हे। 

८ वरिष्ठ कवि एवं लेखक कानपुरवासी श्री हरीलाल मिलन ' को उनकी सतत साहित्य-साधना एवं हिंदी की 
राश्वत सेवा हेतु विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, इलाहाबाद ने साहित्य मेला आयोजन के सुअवसर पर ' हिंदी सेवी 
सम्मान ' से नवाजा, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश माननीय सुधीर नारायण ने की तथा 
मुख्य अतिथि का पद इलाहाबाद के एस.एस.पी. श्री जुगुलकिशोर तिवारी ने सुशोभित किया। विशिष्ट अतिथि स्वरूप श्री 
अशोक नाथ, रीडर आई.ए.एस.ई., इलाहाबाद एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री वुद्धिसेन शर्मा ने मंच का मान बढ़ाया। अपनी 
लेखनी से हिंदी साहित्य को कई पुस्तके देने वाले यशस्वी गीत, गजल व उपन्यासकार श्री मिलन को वर्ष 2012 एवं 
2014 में भी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, भागलपुर का विशिष्ट सम्मान प्राप्त हो चुका है ओर इस वर्ष उपन्यास श्रिया" पर 
उन्हें “भारत गौरव" सम्मानोपाधि प्रदान की गई हें । इसके पूर्वं कोलकाता की राष्टीय संस्था “परिवार मिलन' का प्रतिष्ठित 
“काव्य वीणा सम्मान 2016" विगत हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय भाषा परिषद्‌ के सभागार में आयोजित समारोह में 
उनके छंदबद्ध खंड-काव्य “परित्यक्ता' को प्राप्त हआ था, जिसमें प्रतीक चिह, उत्तरीयसहित इक्यावन हजार कीं सम्मानित 
राशि से उन्हे विभूषित किया गया था। 

© सुप्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री पुणे निवासी 85 वर्षीय डो. मालती शमां को उनके लोक साहित्यिक ग्रंथ 
"परम्परा का लोक ' के लिए विगत माह पूर्व महाराष्ट राज्य हिंदी अकादमी द्वारा ' फणीश्वरनाथ रेणु" पुरस्कार-2 016 
प्रदान कर सम्मानित किया गया। 

© उपन्यासकार एवं “समयांतर' पत्रिका के संपादक श्री पंकज विष्ट को ° वाँ ' अध्योध्याप्रसाद खन्री स्मृति 
सम्मान! प्राप्त हुआ। मुजप्फरपुर के क्लब रोड स्थित एक सभागार में आयोजित समारोह में विष्ट को प्रतीक चिह्व, प्रशस्ति- 
पत्र तथा ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये की सम्मानित राशि का चेक प्रदान करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रो. वीरभारत 
तलवार सहित मंचासीन डो. रवीन्द्र कुमार रवि, वीरेन नन्दा, रामाज्ञा शशिधर, राजेश कुमार एवं सीमा नन्दा ने संयुक्त रुप से 
शोल ओढाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भारी संख्या मे नगर के साहित्यकारो एवं प्रवुद्धजनों ने अपनी सहभागिता प्रदान की। 
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© हिंदी व अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक पद्मश्री डो. श्याम सिंह शशि ' को विगत 19 मार्च 2017 को हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग के शिलांग मे सम्पन्न 6 9वे अधिवेशन में सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि ' साहित्य वाचस्पति" से अलंकृत 
किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार प्रो. नन्दकिशोर पांडेय एवं श्री गोविन्द मिश्र को भी सम्मान से नवाजा गया। 
© प्रख्यात साहित्यकार कृवि डो. घमंडीलाल अग्रवाल को उनके नवगीत-संग्रह ' खोई-खोडई गंध ' के लिए सुधा 
शर्मा स्मृति ' हिंदी विभूषण श्री सम्मान ' के.बी. हिन्दी साहित्य समिति के तत्वावधान में सुदामा देवी इंटर कोलेज, चंदौसी 
मे आयोजित एक भव्य समारोह मे मुख्य अतिथि डँ. रामसनेही लाल शर्मा “यायावर ने प्रदान किया। सम्मान स्वरूप में डो. 
अग्रवाल को प्रशस्त्ि-पत्र, शोल, स्मृति-चिह्न एवं मानराशि से अलंकृत किया गया। 
© वाराणसी महानगर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था काव्यायनी' एवं आध्यात्मिक, साहित्यिक व सामाजिक संस्था 
“शंखनाद' के संयुक्त तत्वावधान में विगत 14 अप्रैल को दिल्ली से पधारे प्रसिद्ध गजलकार डो. दरवेश भारती को 
“साहित्य साधक" सम्मान एवं लुधियाना से पधारे चर्चित गजलकार दानिश भारती को ' साहित्य श्री ' सम्मान से 
अलंकृत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित विद्वानों ने दोनों सम्मानित साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश 
डाला, तदोपरांत “हिंदी गजल : आलोचना के बहाने'* विषयक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमे कार्यक्रम की अध्यक्षता 
करते हृए प्रख्यात गीतकार पं. हरिराम द्विवेदी ने हिंदी गजल के प्रति आलोचकों की उदासीनता को रेखांकित किया। मुख्य 
अतिथि ड. दरवेश भारती ने हिंदी गजल में वर्तमान कालखंड की अभिव्यंजना की सराहना की एवं आलोचकों का ध्यान 
गजल की आलोचना पर केंद्रित करने की बात कही। चर्चित गजलकार प्रो. वशिष्ठ अनूप ने हिन्दी गजल मे सामाजिक 
चेतना एवं युगबोध को उल्लिखित करते हए समालोचना की अनिवार्यता पर बल दिया। डो. जितेन्द्रनाथ मिश्र ने वर्तमान 
साहित्य मे गजल की महत्ता एवं उसकी भूमिका को व्याख्यायित किया। वरिष्ठ गीतकार एवं अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल 
श्री ओम धीरज ने कहा कि समकालीन गजल समय के साथ चल रही हे अतः उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पूर्व न्यायाधीश 
एवं वरिष्ठ गजलकार डँ. चंद्रभाल सुकुमार ने कहा कि हिंदी गजल की आलोचना के लिए विद्रान्‌ समालोचकों को आगे . 
आना चाहिए। दानिश भारती एवं मऊ से पधारे ख्यात गजलकार ड. मधुर नज्मी ने भी हिन्दी गजल की आलोचना संदर्भित 
आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ गजलकार परमानन्द आनन्द ने हिंदी गजल के क्षेत्र में काशी के योगदान की चर्चा की । 
इस अवसर पर सम्मानित रचनाकारों ने अपनी चुनिंदा स्चनाओं का पाठ भी किया। स्थानीय पराडकर स्मृति भवन के गर्द 
सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारम्भ कु. समृद्धि गुप्ता द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ। अतिथयो का स्वागत 
चर्चित गजलकार एवं वरिष्ठ उद्घोषक, आकाशवाणी श्री अभिनव अरुण ने किया। गोतम अरोड़ा “सरस' के संयोजन एवं 
धर्मेन्द्र गुप्त साहिल' के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम मे वाराणसी की चिरपरिचित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था 
नवरंग' के अध्यक्ष राजेन्द्र बेरी, अनूप नागर, खत्री हितकारिणी सभा के अध्यक्ष राकेश टंडन व महामंत्री आलोक कपूर, 
सरस्वती इंटर कलिज के प्राचार्य ड. महेश तिवारी व उप प्रबन्धक दिनेश मेहरोत्रा, वरिष्ठ गीतकार सुरेन्द्र वाजपेयी, 
अलकनीर, वाचस्पति उपाध्याय, केशव शरण, नरोत्तम शिल्पी, प्रकाश श्रीवास्तव, राजेन्द्र आहुति, योगेश चतुर्वेदी, विनय 
कूल आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। | 
© युवा कवि विजेन्द्र मिश्र 'दमदार' के सम्पादन में प्रकाशित काशिका के कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं की 
काव्यकृति "काशिका" का लोकार्पण प्रख्यात गीतकार पं. हरिराम द्विवेदी की अध्यक्षता मेँ श्री रामानन्दाचार्य पीठ के 
पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामनरेशाचार्यजी के कर-कमल द्वारा विगत जनवरी के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ, जिसमे काशी 
के साहित्यकार, कविजनों, समीक्षकों एवं प्रबुद्ध साहित्य सुधियं ने अपनी सहभागिता प्रदान की। कृति का लोकार्पण करते 
हृए आचार्यश्री ने संकलनकर्ता विजेन्द्र मिश्र दमदार' की भूरि-भूरि प्रशंसा की। वाराणसी मे बड़ी पियरी स्थित श्रीविहारम्‌' 
के सभाकुज में संपन्न इस आयोजन का संचालन डो. जितेन्द्रनाथ मिश्र तथा आभार प्रकाश धर्मन्र गुप्त साहिल ने किया। 
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© प्रतिभाशाली रस्चनाकार श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की प्रथम काव्यकृति "नील गगन के राही" का लोकार्पण 
वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर के प्रांगण में विगत 27 जनवरी को समीक्षक ड. जितेन्द्रनाथ मिश्र एवं डालिम्स सनबीम 
स्कूल के प्राचार्य व लेखक ड. अम्बिका प्रसाद गौड़ ने संयुक्त रुप से किया। ड. मन्जरी पांडेय के संचालन में संपन्न इस 
आयोजन में नगर के गणमान्य जन, कति एवं साहित्यकार आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। 

७ कानपुर नगर के कवि, हाइकुकार कैलाश वाजपेयी के हाइकु-संग्रह "तीन रिष्ये" का लोकार्पण भ्रस्ताव 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था के तत्वावधान में मुख्य अतिथि साहित्यकार डँ. मिथिलेश दीक्षित एवं आयोजन के अध्यक्ष 
वरिष्ठ गीतकार कृष्णकान्त शुक्ल ने किया। कानपुर के किदवई नगर स्थित एक सभाकक्ष में चक्रधर शुक्ल के संचालन में 
संपन्न इस आयोजन मे गीतकार एवं लेखकों में हरीलाल मिलन, जयराम जय, अशोक शास्त्री, सुरेन्द्र गुप्त “सीकर, 
राजकुमार सचान आदि ने अपनी सहभागिता प्रदान की। ू 

० अलवर (राज ०) की सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्था “सृजक संस्थान" के तत्वावधान में 
विगत 30 अप्रेल 2017 को नगर के युवा कवि श्री रामचरण “राग ' के प्रथम गीत-संग्रह समय कठिन है" का लोकार्पण 
वरिष्ठ जनधर्मी, चिंतक एवं कवि श्री रामकुमार कृषक की अध्यक्षता एवं वाराणसी से पधारे वरिष्ठ गजलकार एवं संस्कृति 
सेवक श्री परमानन्द आनन्द के मुख्य आतिथ्य में समारोह सम्पन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से पधारीं "कवि- 
कुभ' पत्रिका की संपादक श्रीमती रंजीता सिंह “फलकः एवं देहरादून से पधारे पत्रकार श्री जयप्रकाश त्रिपाठी ने अपनी 
सहभागिता प्रदान की। लोकार्पण समारोह में मंचासीन अतिथियों ने काव्यकृति की सराहना करते हए गीतकार का 
उत्साहवर्धन किया ओर कहा कि वास्तव में कृतिकार के गीतां मे अपने समय का यथार्थ हे, जिसकी अनुभूति गीतकार ने 
बखूबी की हे, जो उनकी कृति में परिलक्षित होती हे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथिद्रय तथा मुख्य वक्ता के रूपमे डो 
जीवन सिंह मानवी ने भी समारोह को संबोधित करते हुए गीतकार श्री राग की प्रशंसा की। माँ सरस्वती का स्मरण एवं 
संस्थान की अध्यक्षा डँ. अन्जना अनिल के स्वागत उदूबोधन से आरंभ इस समारोह में नगर के सभी वरिष्ठ एवं युवा 
साहित्यकार, कलाधर्मी, कविगण एवं प्रबुद्धजन आदि उपस्थित रहे। श्री खेमेन्द्र सिंह चन्द्रावत के संचालन मे संपन्न इस 
आयोजन में अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन श्री बालाप्रसाद सेनी ने किया। | 

० सृजन साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था, बरेली के कार्यालय में 20 मई 2017 को एक काव्य गोष्टी एवं सम्मान 
समारोह का आयोजन विनय सागर जायसवाल की अध्यक्षता तथा विशिष्ट अतिथि संजय शाकी एवं भावना जी (दिल्ली) की 
गौरवमयी उपस्थिति में संपन्न हआ। विद्वान्‌ समीक्षक डो. नितिन सेठी के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 
का पद श्री रणधीर प्रसाद गोड “धीर' ने सुशोभित किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने कवयित्री सुषमा भंडारी 
( नई दिल्ली ) को ' सुजन साहित्य सम्मान ' से नवाजा ओर उनकी सशक्त लेखनी की प्रशंसा की। आयोजन में काव्यपाठ 
का सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसमें नगमा बरेलवी, मीरा प्रियदर्शिनी, आबिद मिस्बही, सुभाष राहत, लवलेश 
पवन आदि ने अपने काव्यपाठ से समारोह को भव्यता प्रदान की । 


इस अंक के चित्रकार 
विज्ञान व्रत 


वार्ता : 09810224571 











© वाराणसी मे धार्मिक अनुष्ठान के तहत विगत वर्षो से निरंतर जारी श्री महामृत्युञ्जय महोत्सव का बीसवाँ उत्सव इस 
वर्ष अप्रेल 2017 के प्रथम सप्ताह में हर्षोल्लास सहित मनाया गया, जिसके अंतर्गत शिवाञ्जलि परिक्रमा, ज्ञानगंगा, 
शास्त्रीय संगीत संध्या, काव्यगंगा, युवा संगीत संध्या एवं नागरिक अभिनंदन आदि के गरिमामय कार्यक्रम श्री महामृत्युञ्जय 
महोत्सव प्रबन्ध समिति के तत्वावधान में सम्पन्न हुए। संस्था के संरक्षक जवाहरलाल शास्त्री के निर्देशन एवं कंचन कुमार 
कुशवाहा के संयोजन में हए इस आयोजन में विशेष रूप से काव्यगंगा का सत्र साहित्यकार आचार्य धर्मशील चतुर्वेदी की 
पुण्य स्मृति को समर्पित रहा। तीन दिनी इस उत्सव में धर्म-ज्ञान, साहित्य-संगीत एवं काव्यगंगा में डुबकी लगाकर 
काशीवासी एवं विभिन्न नगरों से पधारे विद्रत्जनों ने पुण्य-लाभ अर्जित किया। 

८ विगत अनेक वर्षो से वाराणसी नागरिक संघ के तत्वावधान में रामनवमी के सुपर्व पर आयोजित होने वाली ^राममय 
रात' का आयोजन इस वर्षं रजत जयंती के रूप में डो. राजेन्द्र प्रसाद घाट के मक्ताकाशीय मंच पर सुरेश प्रसाद पाण्डेय 
(अध्यक्ष, वाराणसी नागरिक मंच) के संयोजन में भजन, नृत्य, सुगम संगीत एवं काव्यनिशा के मध्य हर्षोल्लास सहित 
मनाया गया। आयोजन में प्रख्यात सितारवादक देवव्रत मिश्र, लाला रामकिशुन गुप्ता, सुधीर कुमार रस्तोगी, प्रमोद शाह 
आदि सहित साहित्यकारों एवं प्रबुद्ध नागरिको की उल्लेखनीय उपस्थिति रही । 


© साहित्य संगीत परिषद्‌ काशी के संस्थापक अध्यक्ष, ज्योतिषशास्त्र के विद्रान्‌ एवं कवि डो. पवन कुमार शास्त्री का 
षष्टिपूर्तिं समारोह 16 अप्रेल 2017 को श्री आर्य महिला इंटर कोँलेज, वाराणसी के सभागार में श्री रामानन्दाचार्य पीठ के 
आचार्य एवं विद्वान्‌ धर्मोपदेशक स्वामी श्री रामनरेशाचार्य के प्रधान सान्निध्य तथा महामहोपाध्याय प्रो. भागीरथ प्रसाद्‌ त्रिपाठी 
की अध्यक्षता मे संपन्न हआ। इस अवसर पर डो. ` शास्त्री की कृति "राम जनम सुलमूल' की पुस्तक का विमोचन भी 
` मंचासीन विभूतियों ने किया ओर डं. शास्त्री को 'सुदीर्घ.जीवन का शुभाशीष प्रदान किया। समारोह में उपस्थित डो. पवन 
कुमार शास्त्री के अनेकानेक मित्रो, शुभचिंतकों एवं साहित्यकारों ने उन्हे पुष्पहार, उत्तरीय एवं उपहार आदि प्रदान करते हुए 
काशी अधिपति से उनकी उत्तरोत्तर उन्नति एवं दीर्घायु की कामना की। 


0 श्री महामृत्युञ्जय महोत्सव समिति के संरक्षक एवं सजग संस्कृति सेवक्र तथा डो. लक्ष्मीनारायण कुशवाहा स्मृति 
सेवा संस्थान के संस्थापक न्यासी जवाहरलाल शास्त्री (एडवोकेट) “चंचलः की *8 3 वीं वर्षगांठ उनके कार्यालय "लक्ष्मी 
प्रियाय", ड. भगवान दास नगर कोलनी, सिगरा, वाराणसी में 15 मई 2017 को साहित्यिक आयोजन के मध्य धूमधाम 
से मनाई गई जिसमें वाराणसी के प्रमुख अधिवक्ताओं, संगीतकार, कलाविदो, संस्कृतिप्रमियों, साहित्यकारो एवं शुभचिंतकों 
ने उपस्थित होकर उन्हें बधाई दी एवं माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप, प्रज्ज्वलन करके श्री शास्त्री के स्वस्थ एवं दीर्ध 
जीवन की मंगल कामना की। इस अवसर पर डो. जितेन्द्र नाथ मिश्र, ङ. अत्रि भारद्राज, नरोत्तम शिल्पी, मोतीलाल, 
डो. पवन कुमार शास्त्री, कचन कुमार कुशवाहा आदि की प्रमुख उपस्थिति रही । 


© हास्य-व्यंग्य एवं पत्रकारिता के शिखर पुरुष तथा नव रचनाकारों हेतु प्ररणास्रोत रहे मोहनलाल गुप्त भैय्याजी 
बनारसी" की 103 वीं जयंती काशी सेवा समिति, वाराणसी के सभागार मे 11 मई 2017 की सायं गीतपुरुष पं. हरिराम 
द्विवेदी की अध्यक्षता में मनाई गई। भैय्याजी बनारसी स्मृति न्यास के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का 
स्वागत न्यास के सचिव एवं भइयाजी के कवि पुत्र राजेन्द्र गुप्त ने किया। तदुपरान्त भडयाजी के चित्र पर अतिथियो द्वारा 
पुष्पांजलि अर्पित करते हए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा की गई। सिद्धनाथ शर्मा के संचालन में संपन्न इस आयोजन मे 
उपस्थित कविजनों ने अपनी काव्यांजलि श्रद्धेय भैय्याजी की स्मृति को समर्पित की। इस अवसर पर ड. जितेन्द्रनाथ मिश्र 
नरोत्तम शिल्पी, ड. पवन कुमार शास्त्री, रामगोपाल सर्फ, बृजेश पांडेय, शंभूनाथ श्रीवास्तव, अपूर्वं नारायण तिवारी 
धर्मन्र गुप्त साहिल' एवं जयशंकर जय आदि की विशेष सहभागिता रही। 


समकालीन स्पंदन + 62 






। ® . ॥ 

५ चिरपरिचित उपन्यासकार एवं फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर मेरठवासी 62 वर्षीय ' वेदप्रकाश शर्मा" का फेफड में 
संक्रमण के कारण विगत 18 फरवरी 2017 को निधन हो गया। 06 जून 1955 को जन्मे वेदप्रकाश के "वर्दी वाला गुंडा" 
उपन्यास ने काफी धूम मचाई थी। उन्होने लगभग 170 से अधिक उपन्यास साहित्य जगत को दिये है। 

0 प्रख्यात हास्य लेखक एवं रंगकर्मीं 87 वर्षीय “पद्मश्री तारक मेहता लम्बी बीमारी के चलते विगत अप्रैल 
2017 को दिवंगत हो गए। उन्होने गुजराती स्तंभ "दुनिया ने ऊंधा चश्मा" से काफी ख्याति अर्जित की थी। उनके पार्थिव 
शरीर को चिकित्सा अनुसंधान हेतु उनके परिवार के सदस्य द्वारा दान कर दिया गया। 

० उर्दू के मशहूर कवि एवं गीतकार ' नक्श लायलपुरी ' जीवन के 8 9वें पड़ाव पर अपनी बीमारी के चलते दुनिया 
से कूच कर गए। मौजुदा पाकिस्तान के लायलपुर में जन्मे जसवंत राय शर्मा ( नक्श लायलपुरी ) 1940 के दशक में 
फिल्मों में केरियर बनाने की सोच से मुंबई आ गए थे ओर बतौर गीतकार वर्ष 1952 में उन्हें पहली बार एक हिन्दी फिल्ममें 
काम मिला था। 

0 ख्यात कथाकार प्रो° काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित लोकप्रिय उपन्यास "काशी का अस्सी" के प्रमुख किरदार रहे 
“ तन्नी गुरु" ने विगत फरवरी में यह नश्वर संसार त्याग दिया। 92 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी तन्नी गुरु ( वास्तविक नाम 
नरेन्द्र उपाध्याय ) विगत अरसे से किडनी की बीमारी से प्रसित थे। होमगाईड कमांडंट पद से अवकाश रहण करने के बाद 
वे गंगा सेवा सहित विभिन्न सामाजिक व साहित्यिक संगठनों व कार्यो से जीवन पर्यन्त जुड़ रहे। 

© काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता रहे 85 वर्षीय मूर्धन्य साहित्यकार प्रो० 
सूर्यनारायण द्विवेदी का विगत जनवरी 2017 में हार्ट अटक से निधन हो गया। वे विगत 2 वषो से फाजिल से भी ग्रसित 
थे। चर्चित कवि एवं से०नि० प्रवक्ता व्रजेन्द्र नारायण द्विवेदी “शैलेश' के अग्रज पुण्यश्लोक श्रो द्विवेदी हिन्दी, अंग्रेजी व 
संस्कृत के प्रखर ज्ञाता व विद्वान थे उनकी रीति काव्य सिद्धान्तः, कहानी संग्रह एवं उपन्यास सहित 16 कृतियाँ प्रकाशित थी। 

© रांची विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के से०नि० अध्यक्ष प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक प्रो ° बालेदु शेखर तिवारी 
विगत अप्रेल 2017 में गोलोक प्रस्थान कर गए। व्यंग्यालोचक, हिन्दी व्यंग्य के प्रतिमान, हिन्दी का स्वातंत्योत्तर हास्य ओर 
व्यंग्य आदि कई पुस्तके उन्होने साहित्य जगत को दी थी। 

0 बिनानी कालेज मिर्जापुर के सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं सामाजिक, शैक्षणिक एवं साहित्यिक क्षत्र के अग्रणी सेवात्रती 
साहित्यकार डो ० छविनाथ पाण्डेय का विगत फरवरी 2017 को पक्षाधात जनित बीमारी के कारण 80 वर्ष की आयुमें - 
निधन हो गया। 

© मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ साहित्यकार 81 वर्षीय अमरनाथ मेहरोत्रा ने मई 2017 में शिवसायुज्य प्राप्त किया। 
अनेक कृतियों के रचयिता मेहरोत्रा जी शिक्षा के स्तर पर एम०ए० दर्शनशास्त्र एवं एल०एल०बी° की डिग्री धारक थे। 
उनकी प्रमुख पुस्तकों में “धारा ओर किनारा', कुण्ठा के केक्टस', “खोया हुआ शहर", माँ के दूध ने विशेष रुप से विपुल 
ख्याति अर्जित की थी। अनेक सम्मानो से अलंकृत मेहरोत्रा जी ने कई पत्र-पत्रिकाओं के संपादन का दायित्व भी निभाया था। 

० काशी के अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के सूत्राधार एवं संस्थापक प्रतिष्ठित प्रकाशक 
उमाशंकर सिंह ने 81 वर्ष की आयु में विगत 7 मार्च 2017 को गोलोक प्रस्थान किया। 7 अगस्त 1936 को काशी में 
जन्मे श्रीयुत्‌ उमाशंकर जी ने निच्छल संस्कृति सेवक के रुप मे अपार ख्याति अर्जित की थी। 

© वरिष्ठ छायाकार (प्रिन्ट मीडिया) मंसूर आलम का 8 मई 2017 को किडनी जनित व्याधि के कारण वाराणसी 
के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। हर दिल अज्जीज 52 वर्षीय छायाकार श्री आलम प्रिन्ट मीडिया के अतिरिक्त 
इलेक्टरानिक मीडिया एवं जन सामान्य के बीच अपने कुशल व्यवहार से काफी लोकप्रिय थे। 

० चर्चित गजलकार नरहरि अमरोहवी की धर्मपत्नी एवं शायरा श्रीमती शैलजा नरहरि का गत 24 अप्रैल को 
निधन हो गया। पिछले दो महीने से वह गंभीर रुप से आस्थमा से पीडित थीं। उन्होने लगभग 500 गजलों की सचना की थी। 
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गाव॒ परदेस घर कटघरे हो गये 
घाव सीने के फिर से हरे हो गये 
हम व्यवस्था का ताबूत ढोते हए 
बोक्च से यँ दबे अधमरे हो गये 
स्वृव॒ है रहबरों की किनाराकशी 
आग घर में लगा कर परे हो गये 
दूध के गाछ काटो से उलञ्े हुए 
बेसबब खून के पोखरे हो गये 
एेसी बदनाम है गीत की यह गली 
जो भी आये यहोँ...सिरफिरे हो गये 


मेरी कंदील, जलो आज रात भर के लिए 
दर्द इतना ही बहुत है नयी उमर के लिए 
जिसके सीने का जख्म हे ये चाँद का टुकड़ा 
तरस रहा वो सितारों की इक नजर के लिए 
अपने हाथों मे लिए तल्ख अँधेरा अपना 
उप्र भर भीख मँगते रहे जहर के लिए 
लगी ह आधिं बजने कहीं कारों में 
खडा है कारवां शायद नये सफर के लिए 
आ गये इतनी दूर पार कर अपनी मंजिल 
रोरियां भी नहीं है आज दोपहर के लिए 
सरे-बाजार यों नीलम मत करो यारो 
कोई कीमत बड़ी नहीं है मेरे सर के लिए 


>= 





राजशेरवर 


एहसास की घुटन है....... 


जो भी हआ है, दर्द से अपना बड़ा हुआ 
कोई तो सही पांव पे अपने खड़ा हआ 
मंडला रहे हँ गिद्ध सुबह से मुंडेर पर 
कमरे में कहीं है कोई मूर्दा पड़ा हुआ 
कुत्ता है बहल जायेगा चुपके फक दो 
दर्गन्धयुक्त मांस का टुकड़ा सडा हआ 
हर घोंसला शिकारगाह है गरीब का 
हर जिस्म में है बाज का चंगुल गड़ा हुआ 
इस गंदे सियासत के भेडिये के हाथ में 
हड़ी की अंगूठी में हे हीरा जडा हआ 


एहसास की घुटन हे, यह सूना मकान हें 
कमरे में मेरे पांव का ताजा निशान है 
पर्दे के पार कैद कोई साँस है मगर 
खिड़की की निगाहों में हरा आसमान है 
चेहरे की दरारों से आकती है एक कत्र 
मीनार के सीने में दर्द बेजुबान है 
आईने पे जमी हुई ये धूल की परत... 
तूफान भरी जिन्दगी की दास्तान है 
जिनकी पहेलियों मे सुबह-शाम हो गई, 
उनकी गली मे आज मेर इम्तहान है 


० एस. 2/394ए, सिकरौल, वाराणसी (उ.प्र.), वार्ता : 09889941895 
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